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तर्क्य 


“प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान पुरातत्त्व से सम्बद्ध टै, जिसका प्रकाशन परिषद्‌ की 
भाषणमाला-योजना क म्रन्तगंत किया गया टै। यह परिषद्‌ से प्रकाशित एतद्‌विषयक 
ग्रन्थों में श्रन्यतमदहै) इससे पूवे भारत केप्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डां° श्रनन्त सदाशिव श्रलतेकर 
कं 'गृप्तकालीन मुद्रण तथा डर विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिन्हा कै भारतीय कला को बिहार 
की देन' नामक दो बहूचचित ग्रन्थ यहां से प्रकाशित हो चके हैँ । अरव परिषद्‌ लखनऊ के राज्य- 
पुरातत्त्व-संग्रहालय के निदेशक डां ० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोणी कै प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रकाशित कर 
पाठकों के समक्ष उपस्थितकर रही दै, 


इस ग्रन्थ में विष्णु, णिव, गणेश, कात्तिकेय, सूयं, लक्ष्मी, दुर्गा ्रादि हिन्दू देवी-देवताश्रो, 
बुद्ध, बोधिसत्त्व, यक्ष श्रादि बौद्ध उपास्यो तथा जेन तीथकरों की प्रस्तर-प्रतिमाग्रो, म॒ण्मय 
मृत्तियों एवं भित्ति-चितरों का विस्तृत विवेचन किया गया है । प्रतिमा-लक्षण-ग्रन्थों, पुरातात्विक 
ग्रभिलेखो, पुराणों ग्रौर सम्बद्ध बौद्ध-जेन-ग्रन्थां एवं प्राधनिक एतिहासिक शोधों कै प्राधार पर 
इन मृत्तियों कौ शास्त्ीयता एवं प्रामाणिकता सिद्ध कौ गईटै । लेखकं कै अ्रध्ययनपूणं विवेचन के 
साक्ष्य के विए ग्रन्थ मे शताधिक चितो एवं रेखाचित्रं कोनाम, परिचय ग्रौर संख्या-कम के 
साथ प्रंकित किया गया टै। इनके साथही प्रत्यक अ्रध्यायके ञ्नन्त में सन्दभं-सूची भी संलग्न 
है। इस प्रकार सभी श्रगां-उपांगां के साय शोध एवं श्रध्ययन से परिपूणं पुरातत्त्व केएक 
भ्रावश्यक ग्रध्याय--मृत्ति-विज्ञानके प्रामाणिक विवरणों को प्रस्तुत करके इस ग्रन्थ को उपादेय 
बनाने का प्रयास किया गयादहै। इतिहास की इस श्रावण्यके सामग्री को प्रकाशित कर 
परिषद्‌ ने हिन्दी-वाडमय कीश्रीवृद्धिके योगदान में एक नया पगभ्रागे रखादवै। 


इस ग्रन्थ के लेखक डं° नीलकण्ठ पुरषोत्तम जोशी इतिहास ग्रौर पुरातत्त्व के श्रधीती 
विद्वान्‌ हँ । श्राप इतिहास-विद्या के बहुश्रत एवं मूधन्य मनीषी डां ° वासुदेवशरण श्रग्रवाल 
कं शिष्य हं। श्रभी श्राप लखनऊ के राज्य-संग्रहालय के निदेणकहं। यहाँ श्रापने जो 
कुछ भीसामग्रीदी षै, वह प्रापकं सतत स्वाध्याय काश्रवदानदहैग्रौर इस प्रसंगमें यह निवेदन 
कर देना उचित जंचता टै किं डं° जोशी महाराष्ट कं निवासी ग्रौर मराटी-भाषीहं । श्रापने 
इस ग्रन्थ काप्रणयनकर राष्ट्रभाषा के श्रीसंवधनमें जो योगदान किया है, वह सवंथा श्लाघनीय 
ग्रौर उल्लेष्य है । 


साहित्य कं ्रतिरिक्त वाडमय क दूसरे भ्रंगोंको भी समद्ध ग्रौर पुष्टकरने का परिषद्‌ का 
यह्‌ प्रयास विद्रन्मण्डली को भ्रवश्य मान्य होगा । हमारी श्रोर से हिन्दी-भारती के मन्दिर में 
ग्रनेक रूप-रंग कं विविध सुगन्धित पुष्पों कासमपंणहोतारहाद्वै। इसी क्रम में पुरातत्त्व से 
सम्बद्ध इस ग्रन्थ को हम सुविज्न पाठकों कं समक्ष प्रस्तुत कर रहेरहँ। हमारा दढ विश्वास है, 
भ्रभिज्ञजन इसे श्रपनाकर श्रवश्य प्रनगहीत करेगे । 


म्राषाढी पणिमा, सं° २०३४वि० हसकुमार तिवारी 
३० जलाई, १६७७ ई° निदेणकः 
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पटोदुघाटन 


भारतीय मत्तिविज्ञान--इस विषय पर भारतीय भाषाग्रों में बहुत कम ग्रन्थ द, यद्यपि श्रव 
विषय अधिकतर भारतीय विण्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर परीक्षा केलिए निर्धारित दहै । 
ग्रंगरेजी मे मत्तिविनज्ञान या 1८07103) से सम्बद्ध कई प्रन्थरहैं, ग्रौरवे ही ग्रधिकतर 
पाटयपस्तकों का रूप धारण कर चके हँ । इन ग्रन्थकारो मे कृतज्ञता-भाव से डां ० ग्रानन्द कृमार- 
स्वामी, श्रीगोपीनाथ राव, श्रीजितेन्द्रनाथ बनर्जी, श्रीशिवरामम्‌त्ति, मेरे गुरु डां० वासुदेव- 
णरण श्रग्रवाल, प्रो० सरस्वती, डां मोतीचन्द्र श्रादिकेनाम विशेष रूप से उल्नेखनीय रै । 
मेरे सहयोगी मित्रों में श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी, श्री रत्नचन्दर श्रग्रवाल, डं° सतीशचन्द्र काला, 
डां० उमाकान्त णाह, डां राय गोविन्दचनद्र, डां० बलराम श्रीवास्तव प्रादि ने भी हस 
विषय को खव श्रागे बदराया दै । इन सवके ग्रन्थों तथा णोध-नेखों का मैने प्रचुर उपयोग किया दै । 
टृतना सब होने पर भी इस ग्रन्थ में एेसी कुष्ठ सामग्री मिलेगी, जो इनमें से श्रधिकतर 
विद्वानों की श्रांखों से श्रोञ्चल ही रही। इसका कारण मेरी श्रूं वित्ता नहीं, भाग्ययोग हे । 
ब्रात यह डे कि प्राचीन भारतीय मत्तिविज्ञान पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री का एक वहत 
बडा भाण्डार मथरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों मे भरा-पड़ा टै । प्रकाशनों के श्रभाव में वह 
विद्रानों के सामने पंच ही नहीं पाया टै। डों० फोगल तथा उनके बाद डां० वासुदेवशरण 
गरग्रवाल ने कंटलग प्रकाशित करके सन्‌ १६९३६ ई० तक की सामग्री णब्दो के हारा जनता के सामने 
प्रस्तुत की, किन्तु छायाचिघोंके रूपमे वह सामने नहीं रा सकी । सन्‌ १९३६ इ०् के बादसे 
ग्राजतक की सामग्री के कुछ भाग यत्र-तत्र लेखों के रूप में प्रकाशित हए, तथा सन्‌ १६७३ ई° 
तक की उपलब्धियां एक सची के रूप मे “संग्रहालय-पुराततत्व-पत्रिका, लखन ॐ क ११-१२बे प्रक 
प्रकाणित भी हई, किन्त श्रव भी वह सचित्र रूपमे कहीं नहीं मिलेगी । स्वभावतयां मथुरा- 
संग्रहालय कै ्रध्यक्ष-पद को पानेवाले एकमेव व्यवित का यह सौभाग्य रहता है कि वह कुषाण- 
कालीन माथ॒री कलाकृतियों को--जिनमें प्रारम्भिक मृत्तिविज्ञान की करई कड़ियाँ तथा श्रनेक 
ग्रनमोल रत्न चपि पडे है--देखे श्रौर परखे । मुञ्चे इस पद पर भ्रप्रल, १६६३ से जुलाई, १६६७ 
ई० तक रहने का सौभाग्य मिला था । म्चे मेरी श्रल्पविषया मति के भ्रनृसार 'कृषाणःप्रभव 
मत्तिवंश' मे जो कुछ नवीन मिला, उसका मैने इस पुस्तक मे उपयोग कियादहै। इसीलिए, 
मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक की नवीनता मेरे भाग्ययोगः के कारणहै। 


प्रस्तुत पुस्तक का क्षेत्र न केवल प्राचीन भारतीय, अ्रथात्‌ श्रारम्भ स गृप्तकाल का 
समाप्ति तक की ब्राह्मणधमं की मृत्तियों कं--वह भी प्रमुख, अर्थात्‌ शिव, विष्णु, शक्ति, सूय 
कात्तकेय तथा गणेश के--विवेचन तक ही सीमित है, बटिकि परिषद्‌ कं निदेश पर बोद्ध 
एवं जेन म्यों का भी इसमे समावेश किया गथा है । इन दो ब्रध्यायो मे काल-मर्यादा को 
भी थोडा शिथिल किया गया दहै । इस ग्रन्थ मेकला श्रौरसाहित्यकामेल बठाने तथा चिन्नो 
ग्रौर रेखाचित्रं की सहायता से विषय को सुलभ बनानेका प्रयत्न किया गयाहै। चित्रक 

















(क) 


नस्या का अ्रधिक होना श्रनिवार्य था; क्योकि मृत्तिविज्ञान जसे रूखे विषय को सरस बनाने 
का वही एक साधन हं। 


प्रथम श्रध्याय मे विषय की ञ्रवतारणा करते हए मृत्ति श्रौर पर्चा. देण, काल श्रौर 
सम्प्रदाय का मृत्तिविज्ञान पर प्रभाव, मृत्तिविज्ञान की उपादेयता, उसकी प्राचीनता, उद्भव, 
महाविलयन-पद्ति, देवता-संघ का विकास, मृत्तिपूजा के प्रारम्भिक उल्लेख, तालमान प्रादि 
विषयों की संक्षिप्त चर्चा कौ गई । बादके श्रध्यायो में क्रमशः शिव, विष्णु, शक्ति, कात्तिकेय, 
सूर्य, चन्द्र, गणेश, ब्रह्मादि विविध देवताग्नो; बद्ध एवं बौद्ध देवताश्रों तथा जेनःप्रतिमाभ्रो 
पर विचार किया गया है । यथास्थान मृत्तियों की संग्रहालय-संख्य। एं या प्रकाणन-स्थान भी 
दिये गये दै, जिससे जिज्ञासुश्रा का मूल स्रोत पकडने मे कठिनाई नहीं होगी । 


टस प॒स्तक को इस रूप म लिखनं कांमेरा विचार बहत दिनों से चल रहा धा, किन्तु उसे 
मर्तरूप केवल विहार-राष्टरभाषा-प रिषद्‌ के सौजन्य के ही कारणप्राप्तहौ सका। न परिषद्‌ 
म॒ञ्ञे व्याख्यान देने के लिए--ग्रौर वह भी मनचाहे विषय पर--ग्रामन्तित करती, ग्रौरन 


मेरी यह पुस्तक प्री होती । परिषद्‌ मे मे व्याख्यान दिनांक २ एवं ३ ग्रप्रंल, १६७० ई०, कों 
दिये गये } अ्रतएव मै सर्वथैव परिषद्‌ का कृतज्ञ हूं । साथ ही, मँ उन सभी संग्रहालयी 


षः 


कक श्रधिकारियों का श्राभारी हं, जिन्होने निस्संकोच मूक्ञे श्रपनी सामग्री का उप योग करनं 
दिया । नै निदेशक, सांस्कृतिक कार्य-विभाग, उत्त रप्रदेश-शासन का भी इस कायं के लिए 
प्रावश्यक श्रन॒मति देनं क लिए प्रभारी हं । यहां दि्े जानेवाले भ्रधिकतर चित्र मधुरा 
तथा लखनऊ-संग्रहालयों के छायाचित्रकार श्रीढृप्णदत्त मिश्च तथा श्रीराजेणकुमार सिन्हा द्वारा 
बनाये हए द, कु मेरे प्रपने है । कामचलाऊ रेखाचित्र तो श्रपने ही टहें। 


एक महाराष्टीय व्यक्ति होने कं कारण भाषा का सदोष होना सम्भव टै, म॒द्रण-दोष 
तथा सन्दर्भो मे भूल-चूक भी हो सकती है । इनके लिए मै क्षमाप्रार्थी हं । अरस्तु; राष्ट्‌- 
भाषा मे भारतीय मत्तिविज्ञान पर लिखी गई यह पूस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 
लाभदायक होगी, इस विण्वास के साथ मेँ मुख्य विषय की श्रोर मृडता ह्‌ । 
श्रनन्तचतुदं शी --नीलकण्ठ 
७. ६. १६७९ 
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१५. 
१६. 
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१६ 
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द) 
1) 


ए. 


चित्रं कौ तालिका 
शिव 


चतुर्मख यक्ष (?) प्रतिमा, भोटा (ल० सप सं ° 56.394) 
--स्थूलकाय पुरुष, शिव 


. --म॒कुटधारी पुरुष, विष्णु | 
, --वराह्‌ एवं मानव-मुख 
, --सिह एवं मानव-मुख (ल० ई० प° २ री शती) 


सिह के साथ शिव, मूसानगर, कानपुर, ल ° ¶१ली शती 

चतुर्व्यृह शिव, मूसानगर, कानपुर, ल° । ली णती 

शिव, मदफलक पर, मधरा (म ० सं ° सं° 217-28.1629), ल ° थी णती 
शिव वरदमद्रा मे खड, बलिया (ल० सं० सं 56.331), ल० भवी शती 
्र्धचन्द्र एवं घ्रं रदार वालोंवाला शिव-मस्तक, मथुरा (१) (रा० सं०, दि०) 


( 


ल० उरा णता 


, चौमंरे लिग में श्रघोरमख, कौशाम्बी, ल० ५-६ठी णती 

, पटियादार धंघरोवाला शिवमस्तक, मथुरा, लन्दन सम्रहालय, ल° भवा णती 
 जटाजट से शोभित णिव का मृदमस्तक, ्रहिच्छा (राष्ट्रीय सग्रहालय, दिल्ली ), ५वीं शती 
 लकलीणश, मथरा (म० सं° सं° 29.1931); भवा णतो 

, किरातार्जनीय भ्र्जन का पंचाग्नि साधन, चण्डिमऊ, विहार (कण सं० सं० ^. 25106) 


लऽ ६ठा गता 


लकृलीश, मथुरा (म० सं० सं° 45.3211}, ल° वीं णती 

शिव-पार्वती, कौशाम्बी (कलकत्ता संग्रहालय), वीं शती 

दक्षिणामत्ति (लकरुलीश ), तिलभाण्डेश्वर-मन्दिर, वाराणसी, ६टी शती 

भिक्षाटन-शिव ग्रौर विशलपुरुष, मथूरा (ल० सं° सं पर. 104}, ल° ६ठी शती 

मदफलक में महाभैरव, प्रहिच्छत्रा (रा० सं०, दि०), भवी शती 

ग्रधनारीश्वर, विष्ण्‌, गजलक्ष्मा वे कात्तिकेय (?), मधरा (म०स० सं° 34.2520), 
ल० १-२री शती 


१. अ्र्धनारीश्वर-मस्तक, मथुरा (म० सं सं० 13. 362), ल० भवी शती 


मरधंनारीश्वर, मद्मस्तक, नेवल (उन्नाव), (रा०सं०,दि०), लः ५-६ठी एती 
प्रधनारीश्वर, + ट ल० ८वीं णती 
र , ्ञालवाड, राजस्थान, ल० ६ठी शती 
हरिहर-मस्तक, मथ॒रा (मण सं० सं 1936), ल° इरी शती 
1 + (भर्संऽसं० 17.1333), ल० ४्थी शती 


, हरिहर, विदिशा (रा० सं०,दि०), ल° ४-५वीं ती 
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, वासदेव कृषाण की मद्रा पर हाथी के साथ शिव (लखनऊ संग्रहालय), ल° ररी शती 


८. चतर्मख शिवलिंग, भीटा-उष्णीषिन्‌ मख (ल०्सं०्सं० प्र. 4), ल° रेरोशती ६०१० 


२६. क --ग्रघोर व मण्डितमुख तथा लेख 

३०. र --्रावक्तप्रतिमा, श्रघोर व स्तीमुख 

३१. = --पृष्ठभाग 

३२. एकमखलिग, अ्रघापुर (भरतपुर संग्रहालय), ई° पू २रीशती 


=‰1। 
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३९. शिवलिंग पर शिव, मधरा (फिलाडट्फिया संग्रहालय), ल १ ली शती 
३बी. वही, पष्टभाग 
८. पीपल के पास स्थण्डिल पर स्थापित मृखलिग, मधुरा (मन्सं° सं 8. 141), 








ल०१ -ररी णतौ 


 एकमखलिग, मथुरा (ल०्सं°सं० प्र.2), ल° ररी शती 


चतुर्मख लिग, कौशाम्बी (इ० सं° सं 636), ल० ली णती 
--भ्रघोारमुख 


९ प --उप्णी षिन्‌ 
३८. चतुर्मृब लिग (रा० सं ° दि०, सं० 65.172), ल० ¶ली शती--मण्डी श्रौर उष्णषिन्‌-मृख 
३९. ६ र कौशाम्बी (ल० सं° सं० प्र. 3), ल° ६टी शती 
--श्रघोर सदाशिव भ्रार उमामूखं 
४०. एकमुखं शिर्वालग, जटाजूट, मथुरा (म० सं° सं° 02312}, ल थी णती 
४१. न त विकीर्णं जटाभ्रों के साथ (मण०सं० सं° 66.5), ल० ५-द्ठी णती 
४२ ॥ ग्रधचन्द्र के साथ, खोह (उइ० संग्रहालय), ल° भवींशती 
३. च्चिभाग से युक्त एकमृख लिंग (कण सग्रहालप ), ल° टी णती 
४४. पुष्पदाप ये णोत लिग, म धरा (ल स* सं० . 1 ) , ल० १ली शती 
८५. कूषाणों द्वारा स्थण्डिलारूढ शिवलिग का पूजन, मधुरा (म० सं° सं° 36.2661)}. 
ल० १-र२री शती 
विष्ण 
८१ 
४दण. चतुर्व्यह विष्ण, मथुरा (म० सं°स° 14.392-95), ल ० २-३री शती 
४६ब्रा. | पृष्ठभाग 
६9, विष्ण, जलपान्रैधारी (म पं०स० 15.933 श % १ली णती 
४८. शंखधर, मथ॒रा (म० सं० सं 34.2487}, ल० १ली शती 
1 त्रिविक्रम (?) (ल० सं° सं° 1610), ल° १ली शती 
~ मथुरा (म०सं०सं° 15.1168), ल° २-३री णती 
५१. वनमाला एक खण्डित विष्ण्‌-प्रतिमा का विणदीकृत चिन्न, मथुरा (म ° सं सं° 28.174), 


ल ० १ली शती 











५२९. विष्ण्‌, मधरा (म० सं« सं° 39.2858) , ल° २-३री शती 
४१ श पृष्ठभाग 

५२३९. कमल पर बे विष्णु, मथुरा (म० सं सं० 39.2858) , ल २-३री शती 
५३ बी. वहो, पृष्ठभाग > 

५४. भ्रासनस्थ विष्ण, मथुरा (म° सं० सं° 15.512), ल० ४्थी शती 
५५. ्रष्टभुज विष्णु, मथुरा (मऽसं० सं० 503550), ल° २-३री गती 
५६. गरुडारूढे विष्णु, मथुरा (म°सं°सं० 56*4200)}, ल० इरी णती 

५७. फलधारी विष्णु, मृद्‌फलक, प्रहिच्छत्रा (रा० सं०,दि०), ल० ४-क््वीं शती 

५८. प्रलम्बबाह विष्ण्‌, मथुरा (ल०्संऽसं° अ. 111), ल भवीं शती 

५९. नृवराह, मथूरा (म०संऽ स° 63.15 ), ल १-६रो शती 

६०. नवराह, मधरा, श्रीकृष्ण जन्म-सेवासंघ, ल० ४थौ शती 

६१. प्रलम्बभृज नरसिंह, भातरो (1) (भा०क०भ० सं° 225), ल० ५वीं शती 

२. नरसिह्‌, द॑त्यविदारकः, वाराणसी (भा० क५भग्संऽ), ल० ६टी शती 

९२३. तिविक्रम, मथुरा (म ° सं°्स० 1, 19) , ल ० ६ठो शती 

६४. वसुदेव द्वारा श्रीकृष्ण को यमना-पार ले जाना, मथुरा (मऽ सं०संऽ 17.1344 १ 


ल० १ली शती 


| 
ऋ 


- संकषण, एकानंशा, कृष्ण; मधुरा ˆ(म० सं०), ल० ¶ली शती 


६. बालक कष्ण का मथानी पकडना, वाराणसी ( { , (भाऽकभ०्भण सं ० 1 ४0], 


4 , | 
| 


ल ० -६र णता 


६७. भोम-जरासन्ध काम त्लयुद्ध, गद्वा (कम ससं 1. &8 ), ल० ५वीं शती 
६८. [सहम्‌ख-हलधारी बलराम, वाराणसी (भा० के° भर ) ल० ररी षती ई० प्‌० 


६९. हल-मृसलघारी बलराम, मथुरा (ल०संन्सं० 0. 215), ल० र्रीशती ई० प° 
५ | | तुमत, मध्यप्रदेश, ल° १¶लौो शती ई पृ = 
५१. एक कूण्डली हिभज बलराम, मथुरा (म०्संर्सं० (. 15 ); ल० १-ररीणती 
७२. एककुण्डली चतुभज बलराम, मथुरा (ल०सं०्सं० 9. 758 
७३. हयग्रीव, मथुरा (म० सं° सं 36. 2664), ल ५वीं शती 
७४. मधूकटभ-वध, भीतरगांव, ल० टी शती 
७५. गेषणायी, देवगढ़, ल ० ५-६ठी गती 
३६. हरि, गजेन्द्रबोक्ष, देवगढ़, ल ° ५-६ठी शती 
७७ सिंह-वराह्‌-विष्णु, सिहमृख दाहिनी ग्रोर, मधृरा (म० सं० सं° 34.2525)}, 
ल ° ५-६ठी शती 

छ --सिहम्‌ख बाई भ्रोर, मृद्फलक, मथुरा (म० सं° सं०° 34.2419)., 

ल० भवीं णती 
७६. विरवरूप विष्णु (मऽ सं० सं° 42-43. 2989), ल ० ५वीं णती 
. विश्वरूप विष्णु का पुज, गढवा (लर सं०्सं° 8. 223,५.), ल० ५वीं शती 
. नरनारायण, देवगढ़, ल० ५-६ठी शती 


# 
छ 


11 
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रा वित्‌-प्रतिमाणं 


८२. मही की चकिया पर मातुदेवी (म०सं°सं० 32.2259}, ल ० ई० पू० इरी शती 
८३. मिरी कौ मातुदेवी (मर्संरसं° ऽ. दि. 3) ॥ # 
(म 32222) 5 

८५. गजलक्ष्मी, उड़ीसा, ल० ररी शती ई० पू 


१०५०. 
१०१ 


१०२. 
१०३. 
१५४. 
१०५. 
१५६. 


¶ 0 \9. 


५१९८. 
१०९. 
११०. 


१११. 
49. 


, कमलधारिणी लक्ष्मी ( ल०सं°सं० 0.210), ल्‌०° १-ररीण्गती 


लक्ष्मी तथा ग्न्य माताएं (लण० सं°्सं 0.241), ल० १-२री शती 


. लक्ष्मी, मथुरा (वत्तमान स्थान ग्रज्ञात), ल० १-२री शती 
. गजलक्ष्मी (ल०सं० सं० 0.236}, ल° री शती 


सोने के पतल की वनी यक्ष के साथ लक्ष्मी (ल संग्रहालय), ल° भ्वीं गती 
वसुधारा, मथुरा (ल०सं°सं० ^. 114), ल० २-ईरी शती 


. व्याघ्रमुखी माता तथा कात्तिकिय, मथुरा (ल० सं° सं° 0.250), ल ० २-३री शती 
. महिषमदिनी दुर्गा, मथुरा (म०सं० सं° 63.1)., ल० २-३री शती 


क (मद्‌फलक) ,, (म०सं०सं° 36.2715}), ल १-२री शती 
महिषम दिनी, भूमरा (इ० सं° सं० 152), ल ५-६्टी शती 
षड्भृजदुर्गा, ग्वालियर संग्रहालय, ल°० ६ठी शती 


,. महिषमदिनी, मथुरा (म० सं° सं° 0*6004}, ल° भ्वीं शती 
. पावती, मस्तक, मृण्मृत्ति, श्रहिच्छत्रा (रा०सं०, दि०),ल० भवी शती 


षण्मुखी | पष्ठी, मरा ॥ म्रठ 9 सं 9 .3108 ) । ल9 ३-४्थी णतौ 
षष्ठी श्रौर कात्तिकेिय (ल०सं०्सं° 1. 84), ल. २-३ेरी शती 
सिहवाहिनी, मृण्मत्ति, श्रावस्ती, लखनऊ संग्रहालय, भवी गती 
कात्तिकेय 
ग्रभिलिखित कात्तिकेय (म°० सं० सं 40.2949} , सन्‌ &9 
वही, पृष्ठभाग 
मोर पर स्कन्द, गान्धार-कला (ल>सं० सं° 49.45), ल ° धी शती 
शक्तिधर कात्तिकेय (ल० सं० सं° 57.450), ल० ५वीं शती 
मोर पर कात्िकेय (इ० सं०° सं° 946 { }), ल ० ५-६टी शती 
सूयं 
चरण-चौकी पर्‌ दूरानी श्रग्निवेदी के साथ प्रासनस्थ सूयं (म० सं° सं° 12.269), 
ल° १-ररी शती 
कमलधारी सूयं (ल०सं० सं० 1. 668), ल° ररी शती 
कमलधारी खड सूयं (ल०सं० सं° 57.401), ल० ६टी शती 
प्रभामण्डल कै अ्रन्दर रथारूढ सूयं, गढ़वा (ल० सं० सं°० 8.223 एक छोर), 
ल० भ्वीं णती 


गण 
मृदफलक पर गणेश मोदक-पात्र बचाते हए, भीतर्गांव (ल० सं° सं), ५-६ठो शती 
ऊध्वमेद्‌ महाविनायक, काबुल, ल० भरवीं शती 





रेखाचित्रां की तालिका 


रिव 


१. सिह के साथ शिव, मृसानगर 
२. भ्रासनपर बेठे चतुर्भुज शिव, मृसानगर 


कुषाण-मद्राश्रों पर वषचर्मधारी णिव 

, „ शिव, वष के साथ (^ , 27.29) 
५. कनिष्क की ,, , चतुर्भुज शिव (741९., 158-160) 
६. कुषाण-मुद्राश्रों ,, ऊध्वलिगी शिव (.^+1६., 163) 


9. र , श्रधचन्द्रधारी शिव ( 41\.. 161) 
2 ॥ „ त्रिमूख शिव (0.^1९., 164) 
६. , + एकमुख शिव (7.1. 207, 215) 


१०. शिव उष्णीष, श्रघापुर-लिग, भरतपुर संग्रहालय 
११. ,, ,, भीटा-लिग (लण० सं०) 
१२. शिव-प्रतौक 
३. शिव-उष्णीष, मृसानगर 
१, 0 णान) 
१५. ,, +, , (रष्टोय संग्रहालय, नई दिल्ली) 
१६९. ,, , , मथुरा (फिलाडल्फिया संग्रहालय) 
शिव के केशों के प्रकार : 
१७. --घंघर भ्रौर प्रधचन्द्र (राष्ट्रीय संग्रहालय, दित्ली) 
१८. --घूवर ग्रौर पुष्प, मथुरा (ल० संर स०प्र.2) 
१६. --जटावेन्ध, मथुरा (म संऽ, द्विमुख लिग) 
२०. --कन्धो पर लहरानेवाले केण (ल०सं० सं० 56.331) 
२१. -तीक्ष्णदष्टर, अ्रघोरमृख, भीटा 
२२. --जटावन्ध कर्पादन (मथुरा) 
२३. --श्रमरक पद्धति के केश, र्द्रमृख (म० सं०सं° 1. 6836) 
२४. --विखरी जटाए्‌, मूसानगर, चतुव्यूह॒ शिव का ऊपरी मुखे, मसानगर 
२५. --सिहम्‌ख से णोर्भित घूंघर (म०सं० सं० 54.3827) 
१६. --जटाएं (म० संसं 27-28. 1629) 
२७. ककालों से भूषित शिव-मस्तक, भिक्षाटन (ल० सं° सं° 11.104) 
२८. वज्रधर त्रिमूत्ि शिव, चारसटा 
२६. पञ्चास्य शिव-पावंती, रगमहल मदफलक, राजस्थान 














न 








(क) 


३०. ताण्डव करते हूए शिव 
३१. रावणान्‌ग्रह-मृत्ति, मथुरा (म सं° सं० 35.2577) 
३२. लि ज्गोद्‌भव -त्रिमृत्ति, वाराणसी (गोयनका पुस्तकालय-भवन के सामने एक दीवाल में 


लगी मृत्ति) 
३३. प्िव-पावेती, मथुरा (म० सं० सं० 6.52 ) 


£. अ्रधनारीश्वर, कुषाण-काल, मथूरा (० सं ० सं° 15.772) 

4. ,, + ,, गृप्तकाल, मधरा (मत्स. सं० 15.874) 

३६. पवेत पर शिव यावामन (?), कटारी से चौमखी मृत्ति (इ० संग्रहालय) 

७. अरज, एकपाद-मृद्फलक, राजस्थान 

३८. गदाधारी जिव-पावंती 

३६. शिव द्वारा गंगा का श्रभिनन्दन, चण्डीमऊ, विहार (कण सं° सं० ^. 25112) 

४०. लिगोद्‌भव-मृति पर कौस्तुभाङ्कित विष्णु (भाऽ कम०भ०, वाराणसी) 

४१. मस्तक पर शिवलिग को वहन करनेवाला परुष, भारशिव (भा० क०भ° सं 223) 


॥॥ 


च ॥4॥ 


वि ण्‌ 


५२-४३. उभयवरत्ती विष्ण, द्विभृज (?), निदिणा, ग्वालियर संग्रहालय 


४४. चतुभज विष्णु, पवोया, ग्वालियर्‌ संग्रहालय 
४५. विष्णु की पटिया पर उकेरी मृत्ति (म० सं° सं° 20.2007} 
४६. त्रिविक्रम, पदमपवाया, ग्वालियर संग्रहालय 


४७. गदा को पकड़ने के तीन प्रकार, कुषाण-काल (म सं° सं° 34.2487, ए. 5, 77.77} 
4 


णंख पकड़ने के तेरह प्रकार, कुषाण तथा कृषाण-गुप्तकाल (ल० सं° सं° 1. 610; 
म० सं° सं० 50.3550, 342487, ए. 5, 15.956, ए. 67, 39.2858, 20.2007. 
20.4200, 49.3502, 57.4767, इ ० सं० सं० 857, 952; चक्र की पकड़ (म० सं० सं° 
20.4200 ) ; फल (इ ० सं ° सं ° 952 ) 


४६. विष्ण, ऊचाडीह (इ ० सं° सं° 857) 
( 


५०. , क्ञूसी इ० सं० सं० 952) 

५१. भ्रासनस्थ नर सिह, देवगढ़ 

५२. कोण्डामोतु का पंचवीरपट्‌, बीच में नर्सिह 

५३. एककुण्डली बलराम, मधरा (म° सं० संर (, 15) 

५४. बलराम को विणेष 'च्रिशिख' पगड़ी, कुषाण (म०सं०सं° 14.406) 

५५. गदा तथा 'सिहमृख' हल धारण करनेवाले बलराम, मथुरा (म° संसं 59.78) 
५६. विष्णु के मृकृट, मुक्तामाला, पत्रावलि भ्रादि अ्रलंकरण, मथुरा 

५७. करण्डक मुकुट, देवग 

५८. सिहमृख से शोभित मृकृट, मथुरा 


५६. माला-णोभित मुकुट, मथुरा 


६०. करण्डक मुकुट, दूसरा प्रकार, मथुरा 
६१. भालाधर सिह, कुषाणकालीन मुकुट का एक श्रलंकरण, मथुरा 








व, 


६२-६३. । गदा-कुम्भय्‌क्त (ग्रहिच्छत्ना); गदा-कुम्भयुक्त (मथुरा) 

1 ॥ सदा-कुम्भय्‌क्त (देवगढ) (चित्र 52, 54 एवं 76 से) 

६५. गदा श्रौर गदादेवी (म°्संसं° 2.28) 

६९-६९. शंख कौ पकड़, गुप्तकाल (चित्र 58, 54, 67 तया ल० सं सं० प्.39 से) 
७ ०-७२. चक्र को पकड़, गृप्तकाल (चित्र 67, 54 वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयीय 
सग्रहालय को चौमुखी मृत्ति से) 


॥ £ ह, 


७३. चक्र ग्रोर चक्रपृरुष (म०सं०सं° 7. 28) 

७४. वृषभासुर का वध, भीतरगावि का मृद्फलक 

७५. रामकथा का एकं दण्य, देव गढ 

७६. केशीवध, भीतरगाव का एक म्‌दफलक 

७७. कृबलयापीड-वध, भीतरगवि 

७८, हयग्रीव (जितं 73 की रेखानृ कृति) 

७६. बलराम, एकानंशा व कृष्ण, लक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी 
८०. बलराम, एकानंशा व कृष्ण (म०सं° सं०, चित्र 65 की रेखानृकृति) 
क 2 „„ (म०्सं°ब्न° 15.912) 


शक्ति 
८२. वसुधारा, मभुरा (म० सं° सं०° 27-28.1695) 
८. ,, , मृष्मृत्ति, मथुरा (म० सं० सं० 58.4687) 
८४ षण्मृखो या षष्ठी, मथुरा (म०सं०सं० 57.3763) 
८५. षष्ठी श्रर विशाख, ,, (म०सं*सं० 15.739) 
८६. षष्ठी, स्कन्द श्रौर विशाख (म०सं०्सं० 6219) 
८७. मातृदेवी कौ मृष्मृत्ति, भ्रभारतीय 
, दुर्गा, महिषमदिनी (मण सं० सं० 33.2317) 
दगा, षडभजी (म० सं० सं° 42.2947) 
> महिष मदिनी (म० सं°सं०° 37.2784) 
. चषक कै साथ मातुदेवी (म०सं०सं० 15.876) 
. दुग†, महिषमदिनी, मण्मृति (म० सं०सं० 62.6) 
. दुर्गा, मृण्मत्ति, मथुरा संग्रहालय 
. लक्ष्मी, मातुकारूपा (ल०सं°्सं° ए. 24) 
६५. सरस्वती (म०्सं°सं° 1. 24) 


निज, 0 > ॥ 
न= 9 2 ठ) 


> (72 
छ =2॥। 4) 


कात्तिकेय 


९६६. स्कन्दाभिषेक (म०सं°सं° 14.466) 
९७. कात्तिकेय--कृक्कट कं साथ (म०सं०सं° 32.2332) 























६८- १०२. | कात्तिकंय की केण-रचना (मण सं° संर 58.4722, 32.2332, ल ° स° 


। सं ० 57.450, इ०्सण० सं9“* * ` ' ` लं० स०्यर० 0.23) 
१०३. स्कन्द मोर पर श्रारूढ (ल० सं०सं° 49.45) 
1 ०४ 1 ॥ ५ ११ ॥) (म ५) स ¢) स° | 5.6029 ) 


१०५. मोरके गले मे घण्टी, भूमरा (३० सं° सं° 150) 


१५०६. स्कन्द--मोर को विलाते हुए (इ० सं ° सं° १46) 
१०७. ज क ( म० संग्रहालय) 


| 





सः ६. - पम - | 
त ६ छं हं 8 = = ~ भ जा इयाय - " += र 


श्रभ्याय 


श्रध्याप 


श्रभ्याय, 


प्रध्याय ` 


विषयानु क्रमशः 


पटोद्‌ाटन 

चित्रो कौ तालिका 

रेखाचित्र कौ तालिका 

विषयानृक्रम 

सक्षेप-चिह्ल 

उत्तर-भारत के प्राचीन इतिहास का कालक्रम 
५ 


मति विज्ञान-शास्त्र 

मृत्तिविज्ञान का क्षेत्र श्रौर उपादेयता ` 
मृत्तिविज्ञान का भ्रध्ययन नः 
मृत्तिविज्ञान को उपादेयता 

मृत्तिपूजन को प्राचीनता 

मृत्तिपूजा का उद्‌भव 

महा विलयन-पद्धति एवं देवता-संध का विकास 
मृत्तिपूजा के प्राचीन उल्लेख 

मृत्ि-निर्माण 


== 


५ 


शिव 

शिव-प्रतीक 

शिव-प्रतिमा । 
शिवमत्ति की देशगत विशेषताएं 
शिवलिग 

२ 

बिष्णु 
प्राचीन मृद्राभ्रों पर विष्ण्‌-प्रतिमाएं 
कुषाणकालीन विष्ण 

ट 

शक्ति-प्रतिमाए 

लक्ष्मी 

वसुधारा 

एकानंशा 

माता या मातुकाए 

षण्मृखी या षष्ठी 

दुर्गा 

सरस्वती 


*# विशेष जानकारी कै लिए शब्दानुक्रमणिका" देखिए । 
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म० सं० सं° 
लं शं सं» 
इ० सं० संर 


कऽ सं० संया 1. 4. 


1... 
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भाग कण भत सं० 
रा०सं° सं° 

8, 9, 

10.44. 


9. 1, 


4. 


(५१7. 


प्रा. 


1. 


(^ 1. 


प्रा. 





संक्षेप-चिह् 


{८1460101 1 1४5६ प्रा, 2138111 

मथ्‌ रा-सग्रहालय-संख्या 

लखनऊ (राज्य ) -संग्रहालय-सख्या 
इलाहावाद-सग्रहालय-सख्या 

कलकत्ता-सग्रहालय-संस्या ( [14181 }1056€ 1) 
[.0५110४# (91416) एञ्टफाी 

7426 

भारत-कला-भवन (वाराणसी )-संख्या 

राष्टीय संग्रहालय (नई दिल्ली )-संख्या 

1, ६, #81) 1.0101261-064-1.660 ५, {1116€ 5($धोशा 
९९०५, 1.66, 1949 

९२०५९711 2. 14. : 7171८ ¶12511८ ^+† 9 {1६ 
जीका 95ऽ, (21111119, 1961 
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17819, ४0]. 1 & 11, परि1160 €281 91111001); 
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व0पााञ] 0 11€ (1. ए. प्राऽणा८म 56, 
1.01८६10४५ 

1121011 व्िहा।त : (कती च आ शकताञभिो, 
पिद 01, 1931 

(00111145 ५2111, ^^. 1<. : प्रिऽल$ 9 ताश्राो 
३710 [7०ाटजक्र) + 194. 

10501, धि. ?., श्ण ऽदणाणाः९७, 181 प्ा३, 
19635. 

[1181076, 9. ९२. : (१91०४०८ 9 अणा 1 
{€ .^+17८109€०10९1८91 = पण्ञट्णाा, 8110, 
{.48111687. 


88761166, 41111478 4411 : [€ €श्लणणल। 


0 राता [गाणा ४ीर. 
ऽ 11112, 1. पष. : प्रतिमा-विज्ञान, लखनऊ, 1956. 














प्र). 


प्रा 


{ 31. 


^+514र. -- 
पा 41९11. 9.1.^.. 


महा° 


811. 


महाभारत । ५ 





(9 


[< 216, ए, ४, : प्राणा ५ काठ 19511, 
3]12110811587 01161181 {२९५९६३17८॥ 115111४६) 
70018, 5 #01)€. 

¶, ^. 60011811 २६० : लक्रालाोऽ 0 णण 
16०10797, 1144185, 1 916. 

/\ 0173212, ४. 9. : $ (*३1०९प१८ ०9 अणा €ऽ 
1} 116 ^‰1613601081681 4एऽ<प्रे), \/14111प18., 
7011576 11 {1€ गाए ्रऽ., *०15. + 1->42५ ५. 
^112601081681 ऽएव 11012, 11091 


१२९0115. 
महाभारत, गीताप्रस, गारखपुर दास प्रकाशित 


30116110 9 1056णा1§ 3716 ^+ 7<11860102४ 1 
17. ए., एणा 0 {16 &1816 4056), 
{16६10४४ 


रिप्पणी ; अधिकतर पराण-ग्रन्थों को, मनसुख मोर, कलकत्ता द्वारा प्रकाणित् 
प्रतियां ही काम मे लाई गद हे । 


+ 
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उत्तर-भारत के प्राचीन इतिहास का कालक्रम 


सिन्ध-सभ्यता कौ कला 
वेदिक सभ्यता 

महा जनपद-युग 
महावीर 

मौयकाल 
णुंग-काण्वकाल 
कूषाण-काल 
गान्धार-कला का काल 
गप्तकाल 


प्रारम्भिकं एवं उत्तर मध्यकाल 
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अध्याय १ 


मर््तिवज्ञान-लास्त्र 


मृत्तिविनज्ञान का क्षेत्र ओर उपादेयता : 

विशद्ध शास्त्रीय दृष्टि सं मपि या प्रतिमा शब्द की श्रपेक्षा प्रस्तुत विषय कं क्षेत्र 
का बोध संस्कृत के श्रर्चा, बेर भ्रौर "विग्रहण शब्द अ्रधिक स्पष्ट रूप सेकराते हँ; 
क्योकि इनमे उपासना तथा पजन का भाव श्रवश्य निहित रहता है । कला कला के लिए 
विकसित हो सकती है, श्रौर केवल सुन्दर कलाकरृति की निमिति कलाकार का चरम लक्ष्य 
बन सकती टै । कला के क्षेत्र मे मनोहर कलाकृति साध्य बनेगी, भले ही वह्‌ कलाकार 
का कोई सन्देश जनता तक पटहूंचाती रहे, परन्त्‌ मृत्तिविज्ञान क क्षेत्र मे बनी हुई प्रतिमा 
या भ्र्चा केवल साधन होगी उपासना का तथा उसकं माध्यम से इष्ट देवता सं सम्बन्ध 
स्थापित करने का साधन होगी। कला की पूर्णता कं लिए धामिक भावना ्रावश्यक 
नहीं है, परन्त्‌ श्र्चा' या प्रतिमा को तभी पूणं माना जा सकताहै, जब वह विशिष्ट 
सम्प्रदाय के द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदण्डों कं ्रनसार ही बनाई ग्ईहो। इस प्रकार, 
साधारण कलाकार की ्रपेक्षा ब्र्चकार की स्वतन््रता पर्याप्त सीमित हो जाती है । अर्चाकार 
सच्चे प्रथं मे केवल श्रात्मसन्तोष कं लिए ही नहीं, भ्रपित्‌ "बहुजनहिताय तथा 
(बहुजनसुखाय कायं करता है । 

ग्र्चाकार कं लिए निर्धारित ये नियमावलियाँ कभी तो उसकं व्यक्तिगत जीवन को 
भी बाँध देती हैँ । उसे श्र्चा के लिए शास्त्रानुमोदित ढंग से माध्यम का चुनाव करना 
पड़ता है, जिसमे देण, काल ओर वस्तु तीनों का विचार किया जाता टै। इसक साथ- 
साथ प्रत्यक्ष भ्र्चा का निर्माण प्रारम्भ करने कं पूवं तथा बाद मं उसक पूणं होने तक कहीं 
कहीं पर उसे स्वयं तपःपृत जीवन व्यतीत करना पड़ता है । उदाहरण कं लिए, तिन्बती 
परम्परा कं श्रनसार लामा चित्रकार को 'थका' चित्र को बनाने कं लिए विशेष प्रकार की 
उपासनाएं करनी पडती हँ, जिससे उसके मानस-चक्षग्रो कं सामने उपास्य दवता का 
स्पष्ट रूप ञ्ललकता रहे । 

इस प्रकार, साधारण कलाकार की श्रपेक्षा ग्र्चाकार विषय का चुनाव, भ्रंकन- 
पद्धति, ताल-मान, मृहूत्त-विचार, वर्णविचार, परम्परा, व्यक्तिगत साधना तथा तपस्वी जीवन 
प्रादि करई बन्धनों से बेधा होतादै। इसी सीमित परिधि कं भ्रन्दर उसे श्रपनी कलाका 
विकास दिखलाना पडता है। ग्रमत्तं को मत्तं रूप दना होता टै, भक्त के हृदय को 
पकडना होता है तथा सन्तप्त को चिरणान्ति का दढ साधन प्रदान करना टीतादट्‌। मथुरा 
ग्रौर सारनाथ की कृषाण ग्रौर ग॒प्तकालीन बृद्ध-प्रतिमाए, गान्धार तथा नालन्दा कौ गच 
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(र्टको ) कौ मूत्तियां, अरहिच्छता से प्राप्त गंगा-यमुना एवं शिव-पार्वती के मदविग्रह, भ्रजन्ता 
का करुणाशौल बोधिसत्व पद्मपाणि इत्यादि, उत्कृष्ट श्र्चाकार की कला के कृष उदाहरण है । 

भारतीय विचारधारा कं ्रनुसार उपासना का चरम लक्ष्य निर्गुण से उपासक 
का एकात्मकं सम्बन्ध स्थापित करना है । परन्तु, निर्गणोपासना तक पहंचने के लिए सगणो- 
पासना का मूल प्राधार है प्रचा । यही कारण है कि जैन, बौद्ध श्रादि नास्तिक मतोंमं 
भी मृत्तियों कौ प्रचुरता हो ही गई । यद्यपि प्रतीकों से मत्तियों तक पचने में कछ काल 
श्रवक्य लगा, पर बाद म ता कवल वृद्ध को ही नहीं, अ्रपित्‌ बोधिसत्व, यक्ष तथा देवी- 
दवताभ्रा को प्रतिमाश्रों की वाढ्-सी श्रा गर्ई। यही स्थिति ब्राह्मणों तथा जैनधर्मावलम्बियो 
का हई । फलतः, मृत्तिविनज्ञान भारत के ग्राध्यात्मिक जन-जीवन का प्रक्षुण्ण भ्रंग बन गया । 


मत्तिविज्ञान का अध्ययन 


भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा कला का ग्रध्ययन तबतक पर्ण नटीं लो सकता 
जबतक यहां कं मृत्तिविज्ञान से पूरा परिचय प्राप्त न किया जाय। इसकं विपरीत, भारत 
का प्राचोन भाषाग्रो एवं इतिहास तथा विविध दाशंनिक धाराग्रों एवं सम्प्रदायो की पार्वेभूमि 
मृत्तिविज्ञान क ज्ञान कं लिए प्रावश्यक है । इस प्रकार, इन दोनों विषयों का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध हे । 

भारतीय मूत्तिविज्ञान में कई प्रकार कं विरोधाभास दिखलाई पडते ह, जो देण 
काल तथा सम्प्रदायो से प्रभावित हं । कृषठ उदाहरणों से इसे समन्नने का प्रयत्न करें | 
उत्तर भारत का सूय- प्रतिमाएं ईरानी वेण में मिलती है तथा पैरों में चे जते भी पटने 
रहता ह, जबकि पूजनादि में जूतों का उपयोग वैध नहीं माना गया है। उत्तर भारत के 
प्राचीन साहित्य मं भी सूयं के पैरों का दशन एवं पूजन भ्रवैध बतलाया गया > । इसकं 
विपरीत, दक्षिण भारत की सूर्य-प्रतिमाभ्रों में पैरों को ढकने की कोई भ्रावश्यकता नहीं ड । 

दूसरा उदाहरण शिव-मूतियो का ले । उत्तर भारत के विशलधारी शिव दक्षिण 
भारत म परणशू-मृग-वरांकितः' हौ जाते हं । ग्रद्धंनारीण्वर प्रतिमाग्रों की ऊध्व॑लिग-स्थिति तें 
दक्षिण में नहीं दिखलाई पड़ती, इसकं विपरीत शिवताण्डव का जितना प्रचार दक्षिणम, 
उतना उत्तर म नहा । सामा-स्कन्द, माकण्डयानुग्रह श्रादि प्रकार की शिव-मत्तियां उत्तर 
म क्वचित्‌ ही दिखलाई पडती है । 

कछ देवता, जसे कात्तिकेय उत्तर से दक्षिण की श्रोर जाकर वहीं स्थायी हो गये 
मोहिमी-पुत्र "एेयप्पन' जसे कु देव वहीं पनपे ग्रौर वहीं रह गये, उत्तर मे कोई उनका 
नाम भी नहीं जानता । 

देश को भांति काल ने भी म॒तिविज्ञान को खब प्रभावित कियादै। विष्ण ग॒ व 


चार प्रमुख श्रायुधां म कमल का श्रस्तित्व गृप्तकाल तक नहीं था, वहाँ थी ्रभयमद्रा। 
उसक बाद कू समय कं लिर ्राया फल भ्रोर फल के बाद कमल । मध्यकाल मे 
कमल न एसो गहरा जड़ पकड़ा कि उसक साथ शंख, चक्र एवं गदा को अ्रधार मानकर 
कशवादि चौबीस स्पों की कल्पना की गई श्रौर विशेषतया बंगाल में ` विष्ण्‌-पटोः 
को लोकप्रियता मिली । 


मसिविज्ञान-शास्त् ॥ 


विष्ण की अवतार-कल्पना भी इसी प्रकार काल सं प्रभावित है । ्राठ से 
चौबीस तक अ्रवतासों की गिनती करनेवाली विभिन्न सूचियां साहित्य में विद्यमान है । 
बाद मे जव दस श्रवतारों की तालिका को श्रधिक मान्यता मिली, तब भौ कुछ मतभद 
वने रहं ओ्रौर उसी के श्रनसार मत्तियों का भ्रंकन होता रहा । कभी-कभी श्रास्वे प्रवतार 
करा स्थान कृष्णकोन मिलकर बलराम या संकषण कोमिलतारहा। बुद्ध क ग्रकन म 
ग्रौर भी विचि्रताएं दिखलाई पडती है । विहार एवं बंगाल की मध्यकालीन कला म 
लम विष्ण-मतियों पर भ्रंकित दशावतार-पष्टिका मे बुद्ध को चीवर रीर संघाट धारण 
किये हए शाक्यमनि गौतम के रूप में पाते है, पर महाराष्ट को श्रोर दशावतार म नवम 
ग्रवतार कं स्थान पर पाण्डरंग तथा जगन्नाथ दिखलाई पडतं 


कालक्तेद से देवताग्रों की लोकप्रियता भी घटती-बढती रही दै । कभी ब्रह्मा का 
पजन प्रचलित था, श्रव उसे श्रपूज्य माना जान लगा। कामदेव कं मन्दिरों म्रौर उत्सवा 
कं उल्लेख प्राचीन साहित्य मे मिलते हैँ तथा उसकी मृत्तियां भौ णुंगकला म उपलन्ध था 
परन्तु बाद में यह सब श्रधिकतर लुप्त ही जाता ह । गृप्तकाल म कात्तिकेय तथा 
वराह की उपासना पर्याप्त लोकप्रिय थी, पर वह शनैः-शनैः लुप्त होती गई शरोर श्रव 
उत्तर भारत मे तो इन मृत्तियों का स्वतन्त्र रूप से बनना लगभग बन्द ही ही गया। 
ट्सकं विपरीत स्थिति है गणेश की। गप्तकाल के प्रारम्भ तक इनका भ्रस्तित्व नहीं क 
बराबर था, किन्त॒ मध्यकाल तक पहंचते-पहुंचते इनकी लोकप्रियता यदहातक वदी कि 
इनके पुजन कं विना किसी भी शुभ कायं का प्रारम्भ ग्रसम्भवहो गया । फलतः, युप्तकराल 
की श्रपेश्चा मध्यकाल की गणेश-मृत्तियों की संख्या कहीं श्रधिक हे । 


देण श्रौर काल कं समान सम्प्रदायो के परस्पर प्रभाव की भ्रोर भी मृत्तिविज्ञान 
के विद्यार्थी को समचित ध्यान देना होगा । ग्रपने सम्प्रदाय की लोकप्रियता बढानं क लिए 
तथा उसे सर्वोच्च सिद्ध करने कं लिए दसरे सम्प्रदाय के, विशेष कर वि रोधी मत के 
देवी-देवताग्रों को श्रपने मे मिलानाया गौण रूपसे स्थान देना एकं साधारण बात थौ | 
ग्नेमख यक्ष, श्रम्बिका, वासदेव, बलभद्र श्रादि जेन-शासनदेव श्रौर देवताएं, जो तीर्थकर कं 
सेवक के रूप में भ्रंकित रहते है; ब्राह्मण-धर्मं कं देवताग्रो सं मेल खातं हं। त्राह्मण- 
धमं का गणेश तिन्बत कं महायानी देवता "विघ्नान्तक' द्वारा पदलुण्ठित होता हुभ्रा दिखलाई 
पडता है, तो भारतीय शिव-शक्ति उनक यहां चक्रसवर कारूप धास्ण कर लेते है । 
या की सौद्ररूप-धारिणी बीभत्स-कर्मा शक्ति वहाँ 'खचोदा' के रूप में देखी जा सकती है । 
बौद्ध कथाग्रों में यक्ष, नाग, शिखी, महाब्रह्मा, शक्र, मार या कामदेव श्रादि लोक एवं 
ब्राह्ाण-धर्म के देवताग्रों को बुद्ध का ग्रनग्रह प्राप्त करनं कं लिए ललचाया हृग्रा दिखलाया 
जाता है श्रौर म्तियों में भी उनका वैसे ही भ्रंकन किया गथा है । इसके विपरीत 
ब्राह्मण-धरम ने बद्ध भ्रौर ऋषभदेव को विष्णु कै प्रमुख ग्रवतारों मे गिनाया है, परन्तु 
उनका पूजन भ्रवेध बतलाया हे। 


एक ही धर्मं कं विविध सम्प्रदायों का भी एक दूसरे पर खूब प्रभाव पड़ा टै । 
चिताभस्म एवं व्याघ्राम्बर धारण करनेवाले वैराग्य-मूति शिव को मध्यकाल में वैष्णवों को 
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देखा-देखी विविध प्रकार क श्रलंकारों से मण्डितं किया गया।१ नैवों की नकेलं करनं कं 
लिए वेष्णवों न ्रपन यहां विष्णु की ्रालिगन-मूतिः तथा कल्याणसन्दर मृत्तियों को 
जन्म दिया । विष्णु श्रौर शिव कं समान क गणेश-भक्तों ने गणेश की भी अ्रालिगन- 
मुन्रा मं मृत्तियां वनाद्‌, तो विष्णुधर्मो तरपरयाण द्वारा प्रदणित मागं पर चलकर सपत्नीक 
इन्द्र॒ तथा सपत्नीक वरुण भी वने । श्रव भला णैव ही केसे गान्त रहते ? उन्होने 
शिव कं वाहन वृष को भी शिवपुराण के श्राधार पर पत्नी के साथ भ्रंकित कर दिया । 


मृत्तिविज्ञान मे जिस प्रकार एक दूसरे को हीन दिखलाने का प्रयास हृश्रा, उसी 
प्रकार परसपर विरोधी सम्प्रदायो मं सामंजस्य स्थापना के भी ग्लाघनीय प्रयत्न हए । 
शेवो श्रौर वैष्णवों में णिव श्रौर विष्णु की एकरूपता दिखलाकर मैत्री-भावना का उदय 
करने कं लिए हरि-हर मृत्तिका निर्माण हृश्रा । विष्णु का श्रीवत्स-चिह्व तथा शिव का 
नीला कण्ठ क्रमशः महाभारत की एक कथा के अ्रनसारण् दोनों देवताग्रों के परस्पर विरोधोत्तर 
मत्री कं सूचक मानं गयं हं, जव मध्यकाल में परहंवते-पहंचतं त्राह्मण-धर्म में प्रमख रूप से 
णव, वेष्णव, शाक्त, सार श्र।र गाणपत्य सम्प्रदायो का उदभव हश्रा तव सामंजस्य कं प्रमी 
स्मात्तां ने पंचदेवों की उपासना पर बल दिया ग्रौर इस प्रकार के णिवलिश बने जिनके 
चारो श्रोर सूर्य, विष्ण, ब्रह्मा ग्रौर शिव भ्रंकित रहते थे ।“ इसी प्रकार, कई सर्वतोभद्र प्रतिमाग्रो 
मे सूय, कात्तिकय, विष्ण्‌, वराह, हरिहर, शिव-पार्वती श्रादि के एकत्र दर्णन होत £ 8 


सामजस्य स्थापित करनेवाली दसरी प्रतिमां वे है, जो हरि-हर-सर्य, हरि-हर-सर्थ- 
पितामह, हरि-हर-सू्ं-वद्ध,  सूरयं-लोकंण्वर, < विष्ण्‌-लोकेष्वर ° श्रादि नामों से पहचानी जाती है । 


सम्प्रदाया का विचार करतं समय तन्त्र की ग्रोर भी ध्यान देना आवश्यकं >। 
भारतीय संसृति मे तन्त्र प्रौर वाममार्गं का एक उल्लेखनीय स्थान है श्रौर उन्होने यहाँ की 
दाशंनिक विचारधाराग्रों को प्रभावित क्ियादै। इन मार्गो की एक विशेषता उनकी 
गापनायता हे । पचमकारो मे विश्वास करनेवाले णाक्तो, कौलों श्रौर कापालिको कै द्रारा 
समाज म खुलकर श्रपना बाता क प्रसार का प्रयास नहीं किया गया; क्योकि उनकी करई 
परक्रियाएं तथा साधनाएं सदभिरुचि एवं णिष्ट परिपाटी के विरुद्ध रहती है । वटधा उनकी 
प्राराध्य प्रतिमां सवेसलभ नहीं रहती, केवल 'चक्र' या मण्डल' में ही उनका पजन 
श्रथवा दशन हता ह । स्वभावतया ग्रबतक तन्त्र-साहित्य बहत थोडी मात्रा में प्रकाशित 
हमरा है। मृत्तिकला कं क्षेत्र मे योन्यधिष्ठित शिवलिग, उच्छिष्ट गणपति, छिन्नमस्ता 
यब्‌-युम्‌ या मातापिता'-स्थिति मे बनी हई गह्यसमाज', 'चक्रसंवर' जसी तिन्वती प्रतिमां 
तबतक स्पष्ट रूप मं नहीं समञ्नी जा सकतीं, जबतक उनकी निमिति की तान्विक पाण्वभमि 
भली भांति विदित न हों | 


ग्रबतक यह दिखलाने का प्रयास किया गया कि भारतीय मत्िविज्ञान के विद्याथियों कं 
लिए भारत कं इतिहास, साहित्य, द्णेन तथा समाज कं विविध भ्रंगों का ज्ञान किस 
प्रकार भ्रावश्यक है । परन्तु, उसकी श्रावश्यकताग्रों की यहीं परिसमाप्ति नहीं होती 
सहसराल्दियों कं ॒श्रपने लम्बे इतिहास में भारतीय परम्पराग्रों ने कई विदेशी परम्पराश्रों को 
प्रभावित किया श्रौर ्रनेक वार वे स्वयं भी उनसे प्रभावित हरई। इस परस्पर प्रभाव का 
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एक दूसरा भी रूप वना । भारत कौ विचारध्राराएं श्रपनी सीमा लाँघकर तिब्बत, 
चीन, कोरिया, जापान, मध्य एणिया, अ्रफगानिस्तान, लंका, धाइलैण्ड तथा इण्डोनेशिया तक 
चतुदिक्‌ फली थीं । दूसरे देशो मं पहुंचकर वे स्थानीय संस्कृतियों से घलमिल गई; पर वे 
विलीन नहीं हृ ई, ्रपितु उन्होने बहूधा श्रपना भ्रस्तित्व बनाये रखा । ग्रतः, यहाँ से मिलनेवाली 
मूततियों पर स्थानीय प्रभाव के साथ-साथ भारतीयता कं भी दशेन होते हँ । कभी-कभी 
भारत क कषठ मनति दूसरे स्थान पर सम्माननीय देवता बन गये दहै; जैसे दक्षिणी 
बृहत्तर भारत मं श्रगस्ति।१* कभी उनके रवरूप बदल जातेहे, जसे हमारे गणेश चीनी, 
तुकिस्तान, कोरिया भ्रौर जापान पहूंचकर हमारी दृष्टि से विचित्र रूप धारण करते रै,११ 
कम्बोडिया कं हरिहर मलतः भारतीय होते हए भी विदेशी-से लगते है, १२ तथा चम्पाके 
बोन्ह-डीन्ह एवं कुंग-नाम से पचाने जानेवाले बुद्ध १३ श्रौर शिवथ््कोठीक से समञ्लनेमं 
विलम्ब लगता है । 

हस बात का संकेत किया जा चुकराहै किं जंसे हम बाहर जाकर वहाँ बस गयं, 
उसी प्रकार बाहर से भी कषठ दवगण यहां राये । कष्ठ ने श्रपना नाम श्रौर रूप बदल 
दिया; जसे कुषाणों कं समय देवी ्रारडोक्णो तथा फरो गन्धार-कला मं हारीति भ्रौर कवेर 
वने, समकालीन मथरा-कला मं हारीति ने 'मातका-वग' में स्थान पा लिया तथा 
पंचिक कूबर बन गये । 'माग्रो' नाम धारण कर पृरुष-रूप मं चन्द्र प्रविष्ट हुए,१९ यद्यपि 
भारतीय ज्यौतिष मं उन्हे स्त्रीग्रह' माना गयादहै। इसी काल में हेलिग्नोस' नामधारी 
सूयं ने भी भारत की सीमा मं प्रवेश किया, परन्त॒ वे यहाँ श्रपने रूप के साथ श्रपना 
हेली' नाम भी भारतीय कोषों मे सुरक्षित रख सकं ।*७ इसी तरह शिव, विष्ण, बद्ध, 
मैत्रेय, बोधिसत्व श्रादि की मुछ, कतिपय देवी-प्रतिमाग्रों मे दिखलाई पडनेवाला श्यंग 
या कारनुकोपिया (0100८08), णिव कं खट्वांग ्रौर विष्णु की गदा कं कृ रूप जो 
यूनानी हरक्युलिस क क्लव सं मिलते है, मलतः भारत कं बाहर सेभ्राये हृए हैँ । इनमे से 
कालान्तर मं कुठ ने ग्रपना स्वरूप परिवत्तित कर लियाग्रौर कठ एकदम गुप्त हा गये । 


म्‌ त्तिविज्ञान की उपादेयता : 


ग्रभी चर्चा किये गयं भारतीय पराविद्या से सम्बद्ध विविध विषयों की सहायता से 
यदि भारतीय मृत्तिविज्ञान का श्रध्ययन क्रिया जाय, तो भ्रनक दुष्टियों से वह बहत ही 
उपयोगी सिद्ध होता है । भारतीय इतिहास क सभी युगो में धमं की प्रधानता रही । 
मसलमानो को छोडकर भ्रति प्राचीन काल से जिन विदेणी शक्तियों कं सामने रणांगण में 
भारत को न्कना पड़ा, उन्हीं को धामिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों मं उसने जीत भी लिया । 
यूनानी, शकं, कषाण एवं हृणों ने एक भ्रोर भारते की भूमि पैरों तले रौद डाली, पर 
दूसरी ्रोर यहाँ कं विष्ण्‌, शिव, वद्ध श्रादि देवताग्रो को सिर माथे चदाया। मूत्तिविज्ञान 
इतिहास को इन बीती घटनाग्रो का प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित करतादटै। विष्णु से वरदान 
प्राप्त करता हृभ्रा विदेशी शासक,*< शिवलिंग का पूजन करते हृए भद्रवर्गीय कषाण पुरुष * ९ 
ग्रादि इस तथ्य के कतिपय उदाहरण हं । भारतीय संस्कृति ने श्रपनी सीमाणं लाँधघकर 
बाहर कं देशो को किस प्रकार प्रभावित किया था, इसका प्रमाण भी मूतिविज्ञान ही दे 
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सकता है । मध्य-एशिया से मिली हई पोथियों पर विदेशी वेश-भूषा मे शिवादि देवतामग्र कं 
चिव्,२ ° कम्बोडिया कं हरिहर२* श्रादि विविध श्रचर्िं इस दष्टि से विशेष उपयोगी हं। 

विदेणी प्रभाव से मुक्त भारतीय देव-प्रतिमाणएँ विभिन्न यगो मे प्रचलित वेण-भृषाग्रों का 
परत्यक्त द्णन कराती है । साथ-ही-साथ, लोक-मानस क कठं विचित्र पहलुग्रों पर भीं 
ये प्रकाश डालती है । जैसे अ्रण्लीलता से दूर भागनेवाले ब्राह्मण-समाज नं काल कं 
प्रभाव में श्राकर संसार कं उत्पादन कं प्रतीक योनिपीठ पर प्रतिष्ठितं शिवलिग को इस 
प्रकार मान्यता प्रदान की किं वह शिव-पजन का एकमात्र प्रतीक बन गया । ईरानी 
सूयं की प्रतिमाग्रों ने भारतीय समाज को इतना प्रभावित किया कि पूजनादि पवित्रे कार्यो मं 
ज॒तों को द्र रखनेवाले सनातनी लोगों ने भी कम-से-कम उत्तर भारत मे सयं ग्रौर 
यत्र-तत्र सूयं के ग्रनृसार दण्ड, पिगलादि की ऊचे जूते पहनी हई प्रतिमां वेध मान लीं । 
यही नहीं, श्रपित्‌ इस प्रकार की मृत्तियों को शास्त्रीय रूप देने कं लिए ग्रन्थों मं 
यहांतक बात कह डाली कि सूर्यं के पैरों का दन एवं पूजन प्रवेधदहे।*२ इसके कारण 
का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने ्रातादहै कि विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों 
करे द्वारा प्रतिपादित कुष्ठ बातें जनमानस को इतना भ्रधिक प्रभावित करती हँ किं युगो 
तक वह्‌ उचित कारण-परम्परा को समन्ते हए भी उनसे मुक्त नहीं होना चाहता, भ्रपितु 
णास्त्-णद्ध रूप देकर उन्हें प्रौर अधिक दृढ वनाना चाहता है। कुषाण-कालीन ईरानी सूय 
का शनैः-णनेः भारतीयीकरण तो हृग्रा, किन्त उसके पैरों कं श्रपूज्य होनेवाली बात की 
प्राड़ में सयं कं जतो को नहीं हटाया गया, हाँ इस बात को भ्रवश्य भुला दिया गया कि वे 
मलतः ईरानी सूयं कं जते है ।*२ 


लोकधमं श्रौर उसकं प्रभाव के प्रध्ययन का मृत्ति-विज्ञान एक बहूत बड़ा साधन दहै । 
ग्रविकसित या भ्र्ध-विकसित सभ्यता जब पूणं विकसित संस्कृतियों कं संसं मे ग्राती है, तव वें 
धीरे-धीरे श्रपना श्राकार खो देती है, परन्तु कालान्तर तक कुष्ठ रूपों मं उनकी छाप 
ग्रवश्य वनी रहती है । उदाहरणार्थं शवर-सभ्यता को लें । खस, पुलिन्द, भिल्ल्‌, शवर, 
कोल ्रादि लोग ्रादिवासी कंनाम से पहचाने जाते दहै । इनमें से शबरो को भ्राज कौ 
बोली में 'साबरा' कहते है । ग्रोडिसा, मध्यप्रदेश, बिहार ग्रौर मद्रास कं राज्यों मे श्रव 
निवास करनेवालों सावराग्रों कं कितुंग, उमंगसुम रादि देवताग्रों के साथ राम, जगन्नाथ, 
चन्द्र॒ श्रादि पौराणिक देवताग्नों को भी स्थान मिला । परन्तु, लोककथा तथा लोकधमं कं 
रूप में मल देवता श्रवश्य बने रहे । 


इसके विपरीत मत्तिविज्ञान हमे यह भी बतलाता है कि नवविकसित ऊची 
सभ्यताणे श्रपना विस्तार करने के लिए, ग्रधविकसित सभ्यताग्रों की लोक-देवताभ्रों को 
ग्रपने यहां किस प्रकार समाविष्ट करती हं । ब्राह्मण, बौद्ध तथा जंनधमं का युगो-युगो के 
मे विकसित होनेवाला देव-परिवार ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है । यक्ष, नाग, राक्षस, 
भत, वीर, जो मूलतः लोक-देवता कं रूप में विद्यमान थे, तीन धर्मो में प्रनूचर-देवता के 
रूप में समाविष्ट हो गये । कात्िकेय कं समान तस्कर देव पौराणिक काल में दव-सेनापति 
वन॒ गये तथा राक्षसराज कृबेर को लोकपालों मं स्थान मिला। इस प्रकार, 
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सभ्यताग्रो कें परस्पर प्रभाव का मत्िविज्ञान की सहायता से श्रच्छा ्रध्ययन किया जा 
सकता है । 


भारतीय उपासना-पद्रति का एक मल मन्त था--'यथा देहे तथा देवे, भ्रात 
जिस प्रकार देह को ्रनेक उपचार समर्पित करिये जातेह, उसी प्रकार प्राराध्य को भी 
ग्रनेक उपचार-पंचोपचार, षोडणोपचार श्रादि भ्रपित करने चाहिए । इस विचारधारा का 
फ़ल यह हर्रा कि प्रत्येक यग में प्रचलित पद्धतियो क प्रनसार देव-प्रतिमाश्रों को वेण पहनाया 
गया, आयध दिये गये तथा अ्रलंकारों से मण्डित किया गया। इस प्रकार, ये देव-मृत्तियां 
ग्रपने यग की भौतिक सभ्यता का प्रत्यक्ष दणन कराम लगीं श्रौर आ्राधूनिक काल म उसक 
ग्रध्ययन का श्रपरिहायं साधन बन गद। कंड्‌ प्राचीन वस्तृश्रा का सत्य स्वरूप इनत 
प्रतिमाग्नों मे होता दै। प्राण ्रादि प्राचीन ग्रन्थों में ग्रनेक वस्तुश्रों के नाम मिलते टं 
परन्तु बहधा उनका ठीक-टीक बोध वहाँ नहीं होता । उन विशिष्ट नामों को भली भांति 
समञ्नने मे मत्तियां हमारी बड़ी सहायता करती है । उदाहरणाथं : दे व-दुन्दुभि, कोत्तिमुख 
पादमध्याधरा, गन्धर्व-मिथन-सिह-व्या्र', 'विद्याधर-समन्वित तोरण' प्रादि प्रतिमा-लक्षणो म 
व्यवहूत शब्दावलि मध्यकालीन विष्ण-मृत्तियों की सहायता सं ही स्पष्ट रूप से समज्ञा 
जा सकती है । 


कभी-कभी मत्यां लेखांकित एवं तिथियों से यक्त होती हं । यद्यपि एसी प्रतिमाग्रा कौ 
संख्या थोड़ी है, तथापि इनपर दिखलाई पडनेवाली शेलीगत विविधताभ्रों का यदि 
ध्यान से श्रध्ययन किया जाय, तो प्रत्येक काल की शेली का बहुत कछ शास्तर-श्‌द्ध चित्र 
निखर श्राता है तथा उस काल का प्रातिनिध्य करनेवाले निश्चित मानदण्ड स्थिर कियेजा 
सकते हं । तिथ्यंकित मत्तियों की सहायता से इस प्रकार स्थिर किये हए मानदण्ड 
ग्न्य विना लेवोवाली मत्तियों का काल-निणय करनं मं सहायक हात ह्‌ । प्रस्त्‌त ग्रन्यम 
इस प्रकार की कालगत विशेषताग्रों की चर्चा स्थान-स्थान पर मिलेगी । 


मत्तियों की शली एवं विणेषताग्रों का श्रध्ययन एक ग्न्य दिशा मे भी हमारी बहुत 
बडी सहायता करता है । श्राज कई उपयोगी ग्रन्थो का काल-नि्णय घोर विवाद का विषय 
बना हृ्रा है। यथा : प्राणों के निर्माण-काल पर बड़ा भारी शास्त्राथंदै। हन प्रंशाका 
प्रत्यक्ष मत्तियों से मिलाकर उन भ्रंगों का काल स्थिर किया जा सकता टं । 
एक उदाहरण ले । गप्तकाल के बीच तक की विष्णु-मृत्तियो मे कहीं भी कमल नहीं दिखलाई 
पडता, विष्ण कं तीन हाथों मे शंख, चक्र तथा गदा रहती टै तथा साधारण दाहिना श्रभय- 
मद्रामेया फल लिये हए रहता है । स्पष्टदहै कि कमल का उल्लख करनवाल साहित्यिक 
ग्रणो का प्रणयन इस काल के वाद ही हृभ्रा होगा। उसी प्रकार, नासाग्र मं पड़ी हुई 
मक्ता या बलाक,र४ विष्ण के पैरों कं न॒पुरर५ श्रादि वस्तुं मध्यकाल कं पूवं, प्रतिमाग्रोमं 
नहीं आई, श्रर्थात्‌ इनका वर्णन करनेवालं पद्मपुराणादि क वे अश निश्चय ही वहत 
प्राचीन नहीं हो सकते, श्रपित्‌ उनका प्रत्यक्ष दशंन करानेवाली मृत्तियों क लगभग सम- 
कालीन या वादकं ही हो सकते ह । इस प्रकार का कालनिणेय स्पष्टतः केवल विशिष्ट 
ग्रंणो या अ्रधिक-से-खरधिक श्रध्यायों काही किया जा सकता है; खण्ड, पवे या सम्पूण 
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ग्रन्थ का नहीं । परन्त्‌, जहांतक लेखक को ज्ञात टै मृत्तिविज्ञान सं इस प्रकार कौ सहायता 
विस्तृत रूप से प्रवतक नहीं लौ गह हं 


विभिन्न द्वियो से श्रबतक किये गये विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि मृत्तिविज्ञान का 
क्षेत कितना व्यापक है रौर णास्त्रीय ढंग सं किया गया उसका श्रध्ययन करई गत्थियो कों 
सलज्ञाने में कंसे सहायक हो सकता है तथा पूराशास्त्र क श्रन्धकार म॒ इब हए क कोनं 
किस प्रकार श्रालोकित हौ सकत हं । 


म॒त्तिपजन की प्राचीनता 
भारत की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता है सिन्धघाटी की सभ्यता श्रौर सवेप्राचीन 
साहित्य है वैदिक साहित्य । सिन्ध-सभ्यता का ज्ञान हमें उन वस्त॒ग्रो स होता है, जो उस 
शत से उत्वनन मं मिली है । तत्कालीन मत्तिविज्ञान पर प्रकाश डालनेवाली निम्नांकित 
वस्तणं उल्लखनीय हं : 
१, पर्याप्त मात्रा मं मिले हए लिगाकार पाषाण, जिनका सम्बन्ध लिगपजा सं 
वाया गया दहै। चपटे छिद्रयक्त वर्तलाकार जो पत्थर मिल ह्‌, उनसं 
योनिपीठ की कल्पना की जा सकती टै ।२९ 
२. एक मुहर पर बनी हूई त्रिशिर मानव की प्रासनस्थ मृत्ति, जिसकं मस्तक 
पर सींगदार मक्ट बना है । योगासन--श्रीबन्जी कं मतानुसार 
कर्मासन२७_-- मे बैठे हए इस मानव को भसा, गडा, हाथी, बाघ एवं एक 
मनुष्य घेरे हृष हैँ ।२< माशंल ने इसं शिव-पशुपति का प्रारम्भिक रूप 
माना हेै। 
एक दसरी महर पर श्रासनस्थ मानव कं प्रगल-बगल घुटने टकं हए 
उपासक दिखलाई पडते है श्रौर मस्तक पर फन फलाय साप दिखलाईं 
पडता है 1 
ग्रन्य तीन महरो पर जैन तीर्थकरों कें समान कायोत्स्ग-मद्रा मे खड 
विवस्व वक्ष-दवता दिखलाई पडते ह्‌,3° प्रत्येक कं पास राधा न्ुका 
उपासक टै, जिसकं मस्तक पर फन फलाय सांपहं। 
५ मिदी की म्रसंख्य महरे, जिनपर मानव-ग्राकृतियां बनी हं श्रौर जिन्हं 
रेके ने म्रनमानतः गह-दवताग्रों कारूपकहाटै ।' 


¶॥॥ 


०< 


सिन्ध-सभ्यता कं विषय में कोई निश्चित विधान करना तबतक सम्भव नहीं ट, 
जबतक हमे उनकी चित्रलिपि का ज्ञान न हा जाय । 

भारतीय इतिहास कं ्रारम्भिक यग में किसी प्रकार की मृतिपूजा की ्रोर संकेत 
करनेवाली तबे की उन मानवाकार वस्तुश्रों का उल्लेख भी श्रावश्यक है, जो निखाद- 
निधियों (कापर होस्‌) कं रूप मं लखनऊ, गुरुकुल-विश्वविद्यालय हरिद्वार, पटना 
कलकत्ता कं भारतीय संग्रहालय भ्रादि स्थानों पर सुरक्षित हं।** विद्वानों नं इनं साम्प्रदायिक 
प्रतीक या विशिष्ट सम्प्रदायो कं उपासना-चिह्ध माना दै, परन्त्‌ इस विषय मं निशित 
मत-प्रदणन कस्नि दह । 
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ग्र प्राचीन साहित्य कौ भ्रोर मडं। प्रथम ममृत्ति' शब्द कोलं। इस शब्द मं 
विणेष व्यक्ति या देवता के मूर्तं रूप के साथ-साथ ग्रनकृति श्रौर सादृश्य की कल्पना भी 
निहित रहती है । प्रतिकृति, प्रतिमा, विम्ब श्रादि शब्द भी इसी बात को सूचित करते हूं | 
वात्मीकिरामायण मे वणित श्रण्वमेध यज्ञ कं श्रवसर पर संस्थापित सीता की सुवर्णमयी 
प्रतिमा? महाभारत मे धृतराष्ट्र द्वारा भीम की भ्रायसी प्रतिमा को श्रालिगन दने कौ 
वात°४ श्रौर शुक्रनीतिसार में मानव-बिम्बों का वणेन“ प्रतिमा कं साथ निहित सादृश्य की 
कल्पना को बल देते हं । जीवित श्रथवा मृत व्यक्तियों की प्रतिमां बनाना तथा देवकृलादि 
विशिष्ट स्थानों मे उन्हं स्थापित करने की बात म्रन्यान्य प्रमाणो द्वारा भी सिद्ध की जा 
सकती है, परन्त्‌ उससं यह्‌ निष्कषं नहीं निकाला जा सकता कि ये मत्तियां देव-विग्रहों के 
समान सभी लोगों के द्वारा पूजी तथा समादत की जाती थीं । इस प्रकार के व्यवहूत 
प्रतिमा, प्रतिकृति, विम्ब, मृत्ति इन शब्दों का भाव स्मति-चिह्ल भर होगा, जो हमारे प्रस्तत 
विषय सं सम्बद्ध नहीं है । । 
ग्राजकल उप्यक्त शब्दों के ही पर्याय-रूप मं प्र्चा, बेर भ्रादि शब्दों का 
प्रयोग होता है, परन्तु वस्तृतः उनकी शक्ति में भेद टै । विशेषतया भ्रर्चा शब्द में नित्यो- 
पासना का भाव प्रस्फूटित होता है। इसलिए, प्राचीन साहित्य का विचार करते समय यह्‌ 
देखना होगा कि नित्य पूजन कं लिए प्रयोग मं लाई जानेवाली प्रतिमाग्रों कं उल्लेख 
हमे कबसे मिलने लगते है, कवल प्रतिमा या मृत्ति शब्द कं मिल जाने सं हमारा काम 
तीं चलेगा । 
भारत का प्राचीनतर साहित्य वैदिक साहित्य है, जिसके ग्रन्तगत ऋग्वेदादि वैदिकं 
संहितां म्रारण्यक, ब्राह्मण भ्रौर उपनिषद्‌-ग्रन्थों का समावेण होता है । यह सारा साहित्य 
एक ही समय की सृष्टि नहीं है । परन्तु, उसमें प्राचीनतम होने का सम्मान ऋग्वेदसंहिता 
को मिलता हे । 
वैदिक युग में मृत्तिपृजा के श्रस्तित्व कं विषय में एक मत नहीं है ।१६९ मेक्स- 
मलर, एच्‌० एच्‌ ° विलसन, मकडोनेलं प्रादि पाश्चिमात्य तथा जितेन्द्रनाथ बनर्जी, 
डों० काणे भ्रादिक समान कई भारतीय विद्वान्‌ यह मानते हं कि ऋग्वेद में मूत्िपजा के उल्लेख 
नहीं हँ । बोलेनसन, वेंकटेश्वर प्रादि लोगों का मत इसकं विपरीत है । 
मृत्तिपूजा का संस्थापन करनेवाली विचारधारा कं मुख्य प्राधार श्रधोलिखित है : 
१. इन्द्रको वचने ग्रौर मोल लेने का उल्लेख यथा : दस गाँवों से कौनं 
मेर इन्द्रको मोल लगा भ्रौर व॒त्रोंको वध के बाद पुनः लौटावेगा ?"२७ 
दसरा उल्लखः ८ है, जहाँ इन्द्र कोसौ हजार या दस हजार पर भीन 
बेचने की वात कही गई है। इससे डइन्द्र-प्रतिमा को बेचने श्रौर 
खरीदने का संकत मिलता है । 
२. रुद्र की रंगीन म॒त्ति का वणन ।2 
स॒नहला कोट पहने वरुण का वणेन ।* ^क 
४. इन्द्र म्रौर प्रगति को प्रलंकृत करने की बात ।४० 
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५. इन्द्र को सुशिप्र (सुन्दर गाल एवं जबड़ोवाला), रद्र को कर्पदिन्‌ (जटा- 
ज्टवाला) तथा वायु को दशेत्‌ या सुन्दर कहना ।*' 

६. देव कं सात हाथ, चार सींग, तीन पैर प्रादि का वणेन ।४२ वेकटेष्वर कं 
मतानसार यह श्रम्नि का वर्णन है । इसमें सन्देह नहीं कि इस 
प्रकार कौं मत्तियां मध्यकाल या उसके बाद को मिलती हं, श्रोर उन्ह्‌ 
ग्रम्नि के नाम सं पहचाना गया है ।*२ 

७. इन्द्र को त॒विग्रोव, वपोदर, सुबाहु (ऋ०८।१७।८), हरिकेश, हरिष्मधु 
(१०।१०५।७) ज्रादि नामों दवारा पृकारना । 

=. वाजसनेयी संहिता (१६७) मंंरद्रको नीलं गले तथा लाल मख एवं 

चमडे (कृत्ति) को धारण करनेवाला (१६।५१) कटा गया है । 

तैत्तिरीय ब्राहयाण (२।६।१७ : 'तिखो देवीः हिरण्मयी; भारतीबृंहति महीः ) 
मे भारती, इडा श्रौर सरस्वती की सुवणं-प्रतिमाग्रां का उल्लेख मिलता हं । 


72 


॥ 


जैसा कि हम कह चकं है, सभी विद्धान्‌ इन प्राधारो को मृत्तिपूजा कं सबल 
प्रमाण नहीं मानते,४४ साथ ही यह भी माना जाता है कि वेदिक संहिताग्रों मे 
मख्यतया जिस सभ्यता कौ ज्लाकी मिलतीदे, वह्‌ भारत कं उस समय कं जनसाधारण की 
सर्वमान्य संस्कृति न होकर मख्यतया उच्चवर्गीय श्रार्यो की संस्कृति थी । इसमे मूत्तिपूजा 
का प्रचलन नहीं था । इनके भ्रतिरिक्त एक वगं भ्रायतर लोगों का था, जिन्हे कभी-कभी 
भारत के मलनिवासी भी कहा जाता दटहै। इस ्रार्येतर बे को ऋग्वेद मं शिष्नदेव,४“ 
राक्षस, यात्व, श्रनतदेव, मरदेव ४९ श्रादि नामों से पकारा गया है । शिश्न एव देवः 
परेषां ते शिब्नदेवाः' इस प्रकार की व्युत्पत्ति लगाकर कृ विद्वान्‌ यह्‌ बतलानं का प्रयास 
करते है कि ये लोग लिगप्‌जक थे,४७ यद्यपि सायण इस प्रकार भ्रं करता है: शिश्नेन 
दिव्यन्ति क्रीडन्तीति शिश्नदेवाः, म्रब्रह्मचर्याः इत्यर्थः ।' ऋग्वेद के एक दूसरं स्थान (१०।२५७। 
१६) पर, जहाँ शिशन शब्द का प्रयोग है, सायण भौ राक्षसो स ही सम्बन्ध बवेठाता है । 
लिगप्‌जावाली बात सिन्धृ-सभ्यता सं इस सम्बन्ध म [मल प्रमाणा स भी मेल खाती है। 


द्सरा शब्द है मूरदेव । इनका नाश करने कं लिए इन्द्रस प्राथना की गई हे, 
तथा श्रन्य स्थानों पर राक्षसो (यातृधानों) का विनाश करनेवाले ्रग्नि से यही बात 
कही गई हे।*८ मूरदेव पद का भ्रं 'मारणक्रीडाः राक्षसाः तथा ममूढदेवाः' एसा किया 
गया ठै । श्राधनिकं विद्वानों मे विलस्न ने "व्यथं दवताग्नों मे विश्वास करनवालं तथा 
श्रविनाशचन्द्र दास ने श्रचतन वस्तुश्रां, जस पत्थर या वृक्ष क तनां करा पूजन करनेवाल ग्रथ 
कियाहै। दासं का तात्पयं एक प्रकार कौ मूत्तिपूजा से हं। 


उपर्युक्त विवेचन का संक्षिप्त रूप यह्‌ टै कि वेदिक काल के प्रारम्भिक युग में 

उच्च विचारवाले श्रार्यवर्गो मे मत्तिपजा का प्रचार नहीं था, परन्तु उसमं विश्वास 
रखनेवाने कछ लोग--कदाचित्‌ श्रारयेतर मूलनिवासी--उस समय भी विद्यमान थं । परन्तु, 
स्थिति लम्बी भ्रवधि तक नहीं रही । वैदिक साहित्य कं पिल भाग म, अ्रधात्‌ 
ब्राह्मणों तथा अ्रारण्यकों कं खिल अंशा एव गृह्यसूा म॒ हम दं व-प्रतिमाभ्रों एवं मन्दरो 
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क रपष्ट उल्लेख मिलने लगते हैँ । पंचविश' या (ताण्डयत्राह्मण' के पिष्ठले भ्रंण षडविश- 
ब्राह्मण" मे श्रद्‌भ्‌तव्राह्मण' कोनाम से दित्य एवं णकनापशक्नों का एक प्रकरण है । इसमें 
दे व-मृत्तियों क नाचने, रोने, हंसने, थृकने श्रादि क्रियाश्रों को घोर श्रपशकनों के भ्रन्तर्गत 
गिनाया गया है।४,* गृह्यसृत्रों में इससे भी स्पष्ट उल्लेख मिलते हँ । "पारस्करगह्यसतर'* ° 
हमे बतलाता है कि रथ में वैठा हृग्रा स्नातक यदि देवप्रतिमा कीश्रोर जारहाहो, तो 
वहां पहुंचने क पूवं ही उसे रथ सं उतर जाना चाहिए, उसी प्रकार यदि वह ब्राह्मण, 
गौए तथा पितरों की श्रोर जा रहा हो, तो क्रमशः पटहूंचने कं ठीक पहले, पहुंचकर उनके 
वोच मं या पहुंचतंे ही उसे रथ का त्याग करना चाहिए । 
इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि पारस्करगृह्यसूव्र' कं समय तक देव-प्रतिमाभ्रों 
को ब्राह्मण, गाय ग्रौर पितरों की ग्रपेक्षा श्रेष्ट स्थान मिल चका था। श्रापस्तम्बगह्यसत्रः 
(७।२०) मे भी ईशान, मीढपी तथा जयन्त की म्‌त्तियो कं उल्लेख मिलते हँ ।५ ° क 
मत्तिपूजा का उद्‌भव : 
मतिपजा कं उद्भव के विषय मं मख्यतया तीन मत प्रचलित हं : ~° 
१. मत्तिपजा उन द्रविड एवं श्र जातियों कौ देनहै, जो ब्राह्मण-समाज मं 
घल-मिल गई । इस मत के परस्कर्ता डां ° फरकुहूर मरौर डां० कारपेण्टियर हं । 


२. ब्राह्मण-धमं की मृत्तिपजा बौद्धो का भ्रन्‌करण है । 


॥॥ ॥, 


३. मूत्तिपजन-पद्ति स्वाभाविक ग्रौर स्वयं उद्भूत उपासना-शेली टै । 


इनमे प्रथम दो मतो को भ्रव ्रस्वीकार किया जा चुकाहै। ५२ काणं महोदय का 
मत टै कि उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के कारण तथा ब्रहिसा कं सिद्धान्त की प्रतिष्टा क 
कारण जव धीरे-धीरे वेदिक यज्ञो की लोकप्रियता घटने लगी, तभी प्रतिमा-पजन का 
उद्भव हुश्रा। मूलतः, इसका विस्तार तथा काय-पद्धति साधारण थी, पर मध्यकाल तक 
पटहं चते-पहुं चतं मृत्तिपजा का क्षेत्र प्रत्यधिक विस्तत ह्र । “३ 

प्रतिमा-पूजन सगुणोपासना का मूल प्राधार है । यद्यपि सगुणोपासना की पूर्णता 
निगृणोपासना मं ही है म्रौर णनः-णनः म॒त्ति श्रादि भौतिक प्रतीको के त्याग की बात कही 
गई है, तथापि सुलभता की दष्ट सं जन-साधारण मं सगृणोपासना का ही प्रचार ह्श्रा, 
यहांतक कि कृ विचारधाराग्रों कं ्रनृसार ब्रह्म या मूल तत्त्व कं साथ जीव के एकत्व 
की प्राप्ति मल लक्ष्य नही, श्रपित्‌ उपास्य की निष्काम सेवा में निरन्तर प्रीति ही मृख्य 
लक्ष्य बन गया । सगृणोपासना कं प्रचार का मल ्राधार था वह विश्वास, जिसके ्रनुसार 
उपासक श्रपने उपास्य कं पजन, म्रचंन, विविध उपचारो कं सम्पण, जप, ध्यान, स्मरण 
ग्रादि के द्वारा उसकी प्रीति एवं साचिध्य को प्राप्त कर लेता है, तथा उपास्य की (कपा 
से श्रपने को सव प्रकार की श्रापत्तियो, बाधाग्रों तथा पापों से सुरक्षित समञ्नने लगता है । 
उपास्य या भगवान्‌ श्रपनं उपासक कौ देखभाल कवल इस जीवन में नहीं, श्रपित्‌ मत्य्‌ 
कं बाद भी करतं हैँ; परन्त्‌, उपासक कं लिए ग्रावश्यक है कि वह सब कष्ठ छोडकर केवल 


ग्रपनं उपास्य या इष्ट देवता काही प्रश्रय ले, भ्रपनें को उसके ऊपर छोड दे तथा 














१२ प्राचीन भारतीय म॒त्तिविज्ञान 


` मत कं श्राचायों द्वारा प्रतिपादित पद्धतियों से उपासना या साधना करते हृए जीवनं 
बिताये । द्‌ सरे शब्दों मे इस विचार धाराकाही नाम है भक्ति" । 


भक्ति का मल वैदिक साहित्य सेली मिलने लगता है । ऋग्वेद में एकश्वरवाद 
का विषय५४, सज्जनो की चिन्ता क तताल तथा मानवं कं कामों पर निगरानी रख नेवाले 
वर्ण स श्रपराधो को क्षमा-प्रार्थना करना५५ ' भ्त वाक्‌ करा यज्ञ करनेवालों को घ्न 
शक्ति प्रभृति देने की वात कहटना५६ श्रादि पराक्न रूप सं भक्तिवाद के पोषकं 
तत्व ठं । उपनिषदो में निर्गुणोपासना पर बल 1 <वा गया, पर उससं भक्तिवाद के बीज 
नष्ट नहीं हए । एक स्थान ५७ पर यट कटा गया हे कि ईश की महिमा जानं तने के 
लिए धाता का प्रसाद' श्रावश्यक 


ऋ, 


भक्तिः शब्द का प्रथम प्रयोग तमे ॐ वताश्वतरोपनिषद्‌ के श्रन्तिमि भाग म 
मिलतादहै।५< इसके बाद कै साहित्य में भक्ति णवब्द का ख लकर प्रयोग हश्रा है । 
ट न। उल्लखनोय है कि उपनिषदो मे ब्रहा  श्रात्मा को एकरूपता वरुण, इन 
भ्रग्नि आदि प्रमुख वैदिक देवताग्रों से नहीं र्का गइ, श्रपित्‌ उसे बहधा ईश, ईणान ईश्वर 
परमेश्वर, एकदेव, महान्‌ देव, मरेण्वर माया तथा शिव कहा गया है । वस्तूतः, भवित 
सम्प्रदाय इन्द्रादि वेदिक देवताग्रों से कभी सम्बद्ध नदीं > भ्रा, ्रपितु पौराणिक काल तक 
पटु चते-पहुंचते इन्हें केवल ^लोकपतियों के स्थान पाकर तप्ति करनी पड़ा । विष्ण, इन्द्र 
सूय ्रादि कम महत्व के कष्ठ वैदिक दे वता भक्ति कं क्षेत्र में श्रपने अ्रलग सम्प्रदाय बनानेमें 
ननन दृए, जो बाद में एकेश्वरवाद मे समाविष्ट 1 गय । कष्ठ विद्रानों+९ का यह भी 
मत हे कि भक्ति के क्षेत्र मे पनपे सम्ब्रदाया क श्रादिदव मलतः विशिष्ट प्रतिभावाते 
मानव हा रहे, जनकौ बाद में ईश्वर से समानता श्रौर सरूपता स्थापित हो गई । उदाहरणार्थं - 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६8० क दे वका-पृत्र कृष्ण, पांचरात्रों एवं वैष्णवों कु वासुदेव बने । 
शाक्यमुनि गौतम, महावीर तथा पौ राणिक यक्ष पर्णंभद्र, मणिभद्रश्रादि ४ से ही उदाहरण हैँ | 
दस प्रकार, भक्तिवाद की संस्थापना कं साथ प्रतिमा तथा प्रतिमां पूजन को भी संस्थापना 
हेड तथा विभिन्न सम्प्रदायो के देवता-संघ के विकास के साथ-साथ प्रतिमानं के ध्यान 
एवं प्रकार भी बढ़ते गये । 
महाविक्यन-पद्धति एषं देवता-सघ का विकास : 

भारतीय विचारधारा की एक विशेषता यह हं कि वह किसी नवीन सिद्धान्त की 
सस्थापना करते समय प्रानी बात को काट-पीटकर भलृण्ठित नहीं करती श्रपित्‌ उसे 
1 त्मसात्‌ करते हूए नवीन की प्रतिष्टा भ्रताहे। यहो बात हम देवता-संघ कं विषय में 
भ। परत हं । जंसे-जैसे समय बीतता गया तथा नवीन विचारधाराग्रों का उदय हाने 


गया, उसा के साथ भारत के देवता-संघ म भा वृद्धि होती गई । इस प्रक्रिया के 
निम्नांकित सोपान थे ; 


। 


प्राचीन का नवीन मे विलयन | 
बाह्य विचारधाराग्रों का सम्प । 
शनः-शनैः प्राचीन तत्त्वों का लप्त होकर नवीन वातों की स्थापना । 


9 ॥। 
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इस सम्बन्ध म यह कहना अ्रावण्यक टै कि भारत मं प्राचीन का विलयन तथा 
नवीन का उद्भव तलवार एवं पाशविक शक्ति के बल पर नहीं, श्रपितु परम्पराग्रां के 
ग्राधार पर धीरे-धीरे हश्रा । ये परम्पराएे, शास्त्रार्थ, विचार-स्वातन््य, रूढिं एवं 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाग्नों के कारण बनती चली गई । दस दीघंकालीन पद्धति का फल यहं 
हश्रा कि एक समय के शत्र परस्पर मित्र हो गये । यज्ञ-प्रक्रिया को विनष्ट कर नेवाले बुद्ध, 
विष्ण्‌ के एक श्रवतार बने, नेक्रत एवं कृबेर के समान राक्षस देवताग्रों के लोकपाल बनं 
तथा ऋषभ कं समान नास्तिक मतवादी को चौबीस श्रवतारों में एक स्थान मिला। 

प्राचीन श्रौर नवीन के उस 'महाविलयन' की ्ललकं हमं पौराणिक साहित्य मे 
देखने को मिलती है । कृछठ उदाहरण ले। लिगपुराणश््में कथा श्राती है कि प्रजापति नं 
सद्र को सृष्टि करने का ्रादेश दिया । सद्र ने श्रपनी पत्नी सती की सहायता से श्रपने 
समान लोगों का सर्जन प्रारम्भ किया; किन्त प्रजापति को यह "रौद्री सृष्टि" पसन्द नहीं ्राई । 
ग्रतः, उसने सद्र से कहा कि वह कार्यं को बन्द करे। रद्र ने एक शत्तं पर प्रजापति की 
बात मान ली । शन्तं यह थी कि उसके हारा सृजित लोगों को द्रोः कं नाम से पहचाना 
जाय तथा उस समय तक के भ्रौर भविष्य में होनेवाले सभी देवताग्रों कं समकक्ष उन्हे 
स्थान दिया जाय, साथ ही पूजन एवं यज्ञीय भागों की प्राप्ति मे भी उनका समान 
प्रधिकार रहे । स्पष्ट है किं यह कथा उस घटना की श्रोर संकेत करतीहै, जव किसी 
कारण से सद्र एवं उनके अनुचरो को 'देव-वर्भ' मे स्थान मिला तथा इस कायं को करने 
वाले नेता थे प्रजापति । 

इसी प्रकार, मत्स्यपराण६२ की एक कथा दिति कं पो का देव-संघ मं स्थान पाने की 
बात बतलाती है । म्हपि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र दैत्य कहलाते थे । उनका 
टृन्द्र ने पराभव किया । ग्रतः, दिति ने एेसा पुत्र पाने कं लिए तपस्या की, जो इन्द्र को 
नष्ट कर सके । उसे इच्छित वरदान मिला ग्रौर वह गभेवती हुई । इन्द्र श्रपनी सुरक्षाके 
लिए सावधान था । उसने दिति कं तपःपूनीत भ्राचरण में एक दोष पाया श्रौर वह 
उसके गभं में प्रविष्ट हो गया । वहाँ जाकर उसने गभं क ४६ टुकड़े किये, पर गभं का 
नाश न हो सका । ्रन्ततोगत्वा दिति कं इन ४६ पृतं को मरुद्गणों के नाम से मान्यता 
दी गई श्रौर उन्हे देवता-संघ मे स्थान मिला । यह कथा किसी श्रति प्राचीन घटना की 
रोर संकेत करती है; क्योकि मसुद्गण--जो वस्ततः दिति-पुत्र होने के कारण दत्य भे-- 
वैदिक काल में ही देवता-संघ में समाविष्ट हौ चुके थे । 

इसी प्रकार, महाभारत६श्से हमें पता चलताहै कि धन कं देवता कूबेर मूलतः 
राक्षस थे, इन्हे इस नाम से सम्बोधित भी किया गया टै । ये समय के प्रभाव से कवल 
धनाधिप ही नहीं, ्रपित्‌ लोकपाल श्रौर शंकर के परमसखा भी कहलाये । इसी प्रकार, 
नैऋत्य दिशा कं श्रधिपति राक्षसराज नैऋत की भ्रोर हम पहले संकेत कर चुके हं । 
यक्षोंकोभीणसेहीदेवता-संघ मं स्थान मिला था । 

'महाविलयन' का यह क्रम एतिहासिक युगो मं भी बरावर चलता रहा । इसका 
स्पष्ट संकेत हमें ्रणोक कं शिलालेखों में मिलता दै, जहां वह यह बतलाता दै कि 
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जम्बद्धीप कं अ्रमिश्र देवताग्रों को उसने मिश्रीभूत किया ।९४ इसका तात्पयं यह है कि 

टृधर-उधर विखरे हए लोक-देवताग्रों को एक विशाल देवता-संघ मे समाविष्ट कर लिया 

गया । छटीं ताब्दि तक इनकी प्रतिष्ठा सर्वमान्य हो गई थी, तभी गुप्तकाल कं कोशकार 
ग्रमरसिह ने विद्याधर, यक्ष, पिशाच, गृह्यक प्रादिको. देवयोनि' के ग्रन्तग॑त समाविष्ट कर 
लिया था |“ 
संक्षेप मे, इस 'महाविलयन'-परम्परा को बल देनेवाली निम्नांकित बाते थीं: 
१, वैदिक एवं पौराणिक देवताग्रों का एकीकरण तथा शनं ः-णनंः पौराणिक 
देवताग्रों का प्राधान्य । 

२. विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताग्रों मे प्रसृत मातुप्‌जा या णक्ति-सम्प्रदाय' 
का प्रभाव । 

वक्ष, नाग, शिवलिग भ्रादि ग्रवेदिक पूजा-प्रतीकों का समावेश श्रौर उच्च- 

वर्गयों द्वारा उन्हं मान्यता-प्राप्ति । 

४. जन्म, मत्य्‌ तथा रोगों से सम्बद्ध विभिन्न लोक-देवताभ्रों कौ मान्यता, 
यथा : महामारी, बड़ी माता, छठी भ्रादि । इस वग मे शिशुश्रो को 
संरक्षण प्रदान करनेवाली मातृकां, धन भ्रौर संरक्षण देनेवाले तथा 
पूजा न करने पर कष्ट प्रदान करनेवाले यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच प्रादिकी 
गणना होती हे। 

५. लोक-देवताग्रों की परवर्ती सुची में ब्रह्म, बीर, जिन्न, पीर श्रादि का 

समावेश होना, जिन्हें श्रवतक मान्यता मिलती चली भ्रा रहीहे। 

विदेशी शासन-काल मे, विशेषतया कृषाण के समय से बाहरी देवताश्रों का 

प्रेण तथा उनका भारतीयीकरणः; यथा फरोका पंचिक या कृबेर बनना, 

ग्रारडोक्णो का लक्ष्मी बनना, नना का सिंहवाहिनी मे परिवत्तंन, 
मामी लोगों हारा सूर्यं की म॒त्तिपजा का प्रचलन ्रादि । 

मत्तिपूजा के प्राचीन उल्लेख : 

पिछले एक श्रनच्छेद में हम मत्ि-पजन की स्थिति का सूत्रकाल तक विचार कर 
चके है । हमने अ्रभी यह भी देखा कि हिन्दू-देवता-संघ का किस प्रकार द्रुत गति से 
विकास हो रहा था । ग्रतः, यह स्वाभाविक है कि उत्तर सू्काल से प्रतिमा-पजन के 
उल्लेख प्रचर मात्रा मे मिलने लगे । विषय को श्रागे वाने के लिए इन मे से महत्त्वपृणं 
उल्लेखो का संक्षिप्त निर्देश भ्रावश्यक है । 

१. पाणिनि के उल्लेख : 

पाणिनि का समय विम्बिसार श्रौर कौटिल्य के बीच में, प्र्थात्‌ मोटेरूप से ईसवी 
पूवं पांचवीं शती के मध्य भाग मेंमानागयादे।- पाणिनि के समय की देवताभ्रों की 
स्थिति को इस प्रकार समन्ना जा सकता टै ।-~ 


-१॥॥ 


ह 


(क) वैदिक काल में श्रग्नि, इन्द्र, वरुण श्रादि देवताभ्रों के साथ जुड़वां देवता, 
यथा द्ावा-पृथिवी, सोम-सद्र भी भ्रस्तित्व मे थे। सूत्रकाल से ही 
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लोक-देवताग्रों के नये जोड; यथा ब्रह्म-प्रजापती रिव-वैश्रवण, संकषण- 
वासदेव , स्कन्द-विशाख ब्रादि प्रस्तित्व मग्ना गय थ | इनके श्रतिरिक्त 
मास, ग्रधमास, संवत्सर, ऋतु, नल्लत्र न्रा दिको भी देवताग्रों का पद 
प्राप्त हो गया था | 

(ख) श्रबतक भक्ति-धमं का उदय हा चका था जिसके फलस्वरूप लोक-धमं के 
तैकडों छोटे-मोटे देवताग्रों की प्रतिष्ठा वद्‌ गड । 

(ग) इसी के साथ देवता के ।लए दव- प्रतिमा को गन्ध, फूल, नैवेद्य ्रादि 
ग्रतेकं उपचार-समर्पण की पद्धति भी श्रस्तित्व मे श्रा गई थी श्रौर 
प्रवित-धम का आवश्यक प्रग वन गर्द थी । 

(घ) पुरुष-विशेष देवताग्ना के स्प म्‌ पूजित होने लगे । जैसे : वृद्ध, महावीर, 
वासदेव, क्रष्ण, श्र्जन प्रादि । वायुपृराण म ई तटं श्राक्रतिक देव कहा 
गया है।४८ इन देवताभ्नों के श्रपनं सम्प्रदाय भा परनपनं लब 4 जो 
व्ासदेवकं' श्रादि नामों से जाने जात थ । 
पाणिनि ने मत्तियों को, जिनमे देव-मृत्तियां ना सम्मिलित है, "प्रतिकृति 
कहा है । इसी श्रथ में श्रचा शब्द का भा प्रयाग हृप्रा ट। पाणिनि कै 
एक सूत्र (५।३।६६) से यहं बात भी त्रकट टत। ९ कि कृषठ देव- 
मर्त्यां जीविका के लिए तो बनती थीं, पर विक्र के लिए नहीं 
होती थीं । दूसरी मृत्तिर्यां वे थीं, जा क चित्‌ पूजाथ नही था, पर 
विक्रय अवश्य थी । 


> "मेः 
| 
नय 


२. मोयेकालीन उल्लेख ` 

कतैटित्य ने पने अ्र्थणास्तर में लिखा हैर कि देवताध्यक्ष कं चाहिए कि वह्‌ 
देव-मलियों के द्वारा सुवणे-संचय करं तथा काश क वद्धि करे) पाणिनि के सूत्र (५।३।६६) 
पर टीका लिखते समय पतंजलि उपयुक्त मायकालान तद्ध द्रति का उल्लेख करते है।“ 

ग्र्थशास्र में दर्गसन्निवेश कै प्रन्तगंत शिव, वश्रवण ग्राण्विन तथा देवी मदिराके 
गृह ( मन्दिर ? )-निमाण को बात क ही गद्‌ हे“ 
। ठकः दरे स्थान पर कौटित्य ने निशान्त-प्रणिधि-प्रकरण में राजा के लिए भमिके 
ग्रन्दर या ऊपर बने निवास-स्थान के हार पर उत्काण दवताग्रा का उल्ल किया टे) 
सी प्रकार, ्रपसपं-प्रणिधि वध्वज तथा देव-प्रतिमाभ्रों के बहाने गृप्तचरा द्वार 
णस्वों के परेचाने की बात कही गई रहै 1७ 


क च 


नानी लेखक वकीण्टस कटियस ने लिवादै किं सिकन्दर कं साथ युद्ध करत समय 
पह की सेना के श्रागे हरक्यूलिस की प्रतिमा चलता थ| विद्वानों नै हरक्यलिस क 
समानता शिब ग्रथवा यक्ष एवं कृष्णः“ सेका । 

ग्रबतकं हमने उस काल के उल्लेखो का विचार किया, जिसके समय कौ प्रत्यक्ष 
देव-मतियां भ्राज उपलब्ध नहीं है । ई० पू दूसरी शताल्दि से ह पे प्रत्यक् मत्तियो के 
वर्णन होने लगते है श्रौर साहित्य एवं णिलालेखों मे भो एमे उल्ला का कमा तहा ह । 

















= श, 
क # । 
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इस काल को तथा इसके बाद की देव-प्रतिमाणएं स्वतन्त्र रूपसे तो मिलती है, पर साथ 
ही विभिन्न स्थानो से मिली हई म्री की म॒हरो तथा तावे, चाँदी एवं सोने की मद्राभ्रो 


पर हमं उनके दशन होते हैँ । ये सभी साधन एक दूसरे के पूरक है, जिनका हम रागे 
यथास्थान उपयोग करेगे । 


मृत्ति-निर्माण : 


दस प्रक्रिया में मृत्तिका माध्यम सरवंप्रथम विचारणीयदहै। यह तो स्पष्टहीदहैकि 
भारतीय विचारकों ने माध्यम को कभी श्राराध्य नहीं माना। श्राराध्य की प्राप्ति 
साध्य थी, माध्यम उसका साधन । सगुणोपासना का सवसे ऊंचा स्तर था प्रन्तश्चक्षभ्र 
द्वारा मानसिक रूप से इष्ट का दशन, पूजन श्रादि । इसे मानसपूजा" कहते थे । इससे 
निकृष्ट कोटि का सोपान था बाह्य जगत्‌ म इष्ट को स्थापना करना; यथा पंच महाभतोमे 
इष्ट को देखना, इसके वाद किसी प्रतिमामें ही देवत्व की कल्पना करना । प्रतिमा- 
पूजन मे भी प्रनेक प्रकार के तरतम भाव की कल्पनाकी गर्द है।७8 संक्षेप में: 
प्रथम स्थिति--हूदयमें ही ध्यान करना (भ्रात्मस्थिति)। 
हितीय स्थिति--जल, सूर्यमण्डल, अ्रग्नि, स्थण्डिल या वेदिका मे इष्ट की कल्पना । 
तृतीय स्थिति--बाह्य द्रव्य की प्रतिमा मेटइष्टकी स्थापना; यथा रत्न, सोना, 
चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर, काष्ठ, मिटरी तथा बाल्‌ की एवं 
लिखी श्रोर पती हुई (कागज रादि पर लिखित तथा दीवारों पर 
श्रकित-संख्या एवं लिप्या) मृत्तियां । इनमें भी कृष प्राचीन 
विद्वानों के मतानुसार रत्नग्रतिमा को सर्वोत्तम तथा मिद्री की 
मृत्ति को ग्रधमाधम मानागया है।ऽ 
इन सवके ्रतिरिक्त नमंदा नदी से मिलनेवाले बाणलिग, गणेश कै प्रतीक लाल 
पत्थर तथा गण्डको कौ शालिग्राम-शिलाएं भौ पूजनाथं व्यवहूत होती हैँ । 
उपयुक्त सभी प्रकार को मूत्तियों मे शिला श्रौर धातु की मृत्तियां सबसे ्रधिक 
टिकाऊ होती थीं । प्रतिमा-निर्माणाथं शिलाग्रों के चनाव तथा मुहृत्तं आदि कं सम्बन्धे में 
स्थान-स्थान पर बड़ा विचार क्रिया गया है । इसी सन्दभं मं मृत्तिका प्राकार भी 
विचारणीय है। मत्स्यपुराण“ के प्रनुसार घर मे पूजन के लिए प्रयुक्त प्रतिमा अ्रधिकाधिक 
बारह प्रंगुल ऊचाई कीटो, मन्दिरोमे पध्वराई जानेवाली मृत्तिके लिए दूसरा नियम है। 
मन्दिरके दरवाजं की ऊचाई को श्राठ भागोंमें वांटा जाता था। उनमें से सात भागों 
तक कौ ऊंचाई को तीन भागो मे विभाजित कर मृत्ति की चरणचौकी की ऊंचाई १।३ 
तथा मृत्तिकौो ऊचाई २।३ स्थिर कौ जाती थी । मृत्तिका प्राकार 'ताल-मान' कहलाता था। 
ताल-मान को भ्रांकने मं जो इकाद्यां प्रय॒क्त होती थीं, उनका विवरण श्रन्य ग्रन्थों के 
समान कौटिल्य के प्रथशास्त्र मं भी मिलताहै (२।२०।२-६)। संक्षेपमें, यह क्रम 
निम्नांकित है : 
८ परमाणु = १ रथरेणु 


मृत्तिविनज्ञान-णास्तर १७ 


5 रथरेण्‌, = १ लिक्षा 
८ लिक्षा = १ यूकामध्य 
ठ सूकामध्य == १ यवमध्य 
८ यवमध्य = १ भ्रंगुल 


साधारणतया मध्य कंद के पुरुष की मध्य प्रंगृली के बीच भाग की मोटाई एक 


ग्रगुल का मानदहै।७^ फिर भी, भ्रंगुल के ठीक मान के विषय मे मतभेद विद्यमान है। 
बड़ी मृत्तियों को ऊचाई ताल में प्रांकी जाती थी । एक ताल बारह प्रंगल का मानते धे | 
उसौ अ्राधार पर एक से सोलह ताल या इससे भी प्रधिक ताल तकर ऊँची देव-मृत्तियां 
वनती थीं ग्रोर मन्दिरो मे पधराई जाती थीं । 


सन्दभ-संकेत : 


0 


न्न न 


॥१॥. 


०६ 


५. 


प्रयाग सं०,सं० ३६२, जसों से प्राप्त उमामहेश्वर, २६१--हरगौरी, खज॒राहो । 
कालेकर नाऽ दऽ, काणी कौ प्राचीन देव-मृत्तियां--विष्ण, श्राज', वाराणसी, 
२४ श्रगस्त, १६५८, रेऽ चि ५। 

प्रयाग सं°, सं° ६५२, माणिकपुर्‌ से प्राप्त, यहीं से शिव की कल्याणसुन्दर मूत्ति 
(प्रयाग सं०, सं०° २६४) भी प्राप्त हुई है। 

महाभारत, शान्ति०, ३४२.१३४, पु० ४२३७७ । 

(4 ,, 2. 14, 49. 1; 72. 19, 10. 22; 11018 लप्र, (०1८12, 
10. 4. 25168 । 

^ 118118080 }\/1 €, 10. 292. 


, एप्ता,.. ए. शआ्ा.शाा, 70. 1. 


1, 114, 103, 
1. ~+.) 70. 4. 


99 


, प्ता^. तं. 333. 

. (€(1# ^ 1166, भाओ, 0010, 1936, ?18, 35--39. 

. प्ा+ .. 712. 333. 

. प्रा^+., £. 343. 

४. प्रा. 18. 344. 

, 04६. 7. 74, जोशी नी° पृ०, समृद्धि के देवता कृबेर श्रौर लक्ष्मी", श्राज, 


वाराणसी, १० नवम्बर, १६६६ । 


. 0.4.1९. 2. 80. 
. भविष्यपुराण में हेली' ग्रौर हेली-लोक' का उल्लेख है; 70.41९. 2. 77; यादवप्रकाश . 


वेजयन्तीकोणश, 1.01607, 1893, 7. 21 9--हेलिरालिद्धने रवौ । 


. प्ता, ए. ऋ, 169. 2. 
^ 1(}4., 36.2661. 
. 01४ 116६, छ शा€ञा2, 71, 35. 
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, प्रा^.. एह. 333. 
, माकण्डेयपुराण (मोर-प्रति), प्रध्याय ५५, पुर २७६-८२। 
. सनातनी पण्डितो कै इस विवाद के लिए देखिए, लेखक श्रौर पण्डित जानकोनाथ 


शर्मा का विवाद, सुर्यं देवता का जृता-बृट', शश्राजं , वाराणसी, १० जलाई, १६६० ई° 
ग्रौर उसकं वाद के भ्रंकं । 


. पद्मपुराण (मार) पातालखण्ड, ८१.३६, पृ° ३४२। 


पद्मपुराण (मोर) भमिखण्ड, ८६.६८, पृऽ ३२४। 

14151131], #1011९710त870 2१0 [फप्ऽ (गादा, ४०1. 1, 0. 39. 
प्रा., 0. 159. 

12751811, ऊपर उद्धत, ४०, 1, 9. 52, 71. 12, 2125. 17, 24. 

प्रा... 1941, 2. 116 हारा उद्धृत उपय क्त ग्रन्थ, 111, (> ५1,29 410 (>+ भा, 11. 
)\/1817811811, ४०1. 1, ?1. 2411, {125 13, 14, 19. 

२613४ ६,, एणी {५८9 *8{1075 8{ ४0] 0910, ४०] 1, . 258-439. 


. इनमे से कृष्ठ प्रकाशित हैँ, कछ भ्रप्रकाशित । उदाहरणार्थं, देखिए भारत कला-भवन : 


के 


एक परिचय, १६५२३ ई०, फलकं १। 


, वात्मौकौय रामायण, उत्तरकाण्ड ६१.५२५ : काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायज्ञाए्च 


कमणि ।' 


. महा ०, स्त्रीपवं १२.२३, प° ४३६२ : श्रायसी प्रतिमा ह्येषा त्वया निष्पातिता विभो ।' 
. शक्रनीतिसार, चत्‌थं ४.३६ : श्रपि श्रयस्करं नृणां देवविम्बमलक्षणम्‌ । सलक्षणं 


मत्यं विम्बं नहि श्रेयस्करं सदा ।।' 


. मत्ति-पूजा के प्रारम्भिक एतिहासिक विवेचन के लिए देखिए : 


प्र5ऽ., आ, 2 0. 705-713; यहीं पर कड विशिष्ट उद्धरण भी मल रूपमे 
दियि गये है । 


, ऋग्वेद, चतुथं २४।१० : 


कः टमं दणभिमंमेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः। यदा वत्राणि, जद्भनदभथैनं मे पनददत ।' 


, ऋग्वेद, ग्रष्टम १।५। 
, ऋग्वेद, द्वितीय ३३।६: 


'स्थिरेभिरङ्खः पररूप उग्रो बभ्र: शुक्रभिः पिपिशे हिरण्यैः ।' 


३६क. ऋग्वेद, प्रथम २५।१३ : विश्रद्रापि हिरण्यं वरुणो वस्त निणिजं परिस्पशो निषदिरे ।' 


, ऋग्वेद, प्रथम २१।२ : "इन्द्राग्नी ग्‌भतां नर: ।' 

, प्ा.. 72. 43. 

. ऋरवेद, चतुथं ५८।३ : "चत्वारि श्यृद्धास्व्रया श्रस्य पादा द्रं शीषं सप्तहस्ता सो भ्रस्य ।' 
. एषा, 2. 45 1. काणो म इस प्रकार को प्रतिमा हंसतीथं मे मिलीदहै; पर 


वह भी बहत बाद की है । 


, विण्ेष विवरण के लिए देवि, रा, 47--61, प्र8.. 1, 2, 9. 705-7. 
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. ऋग्वेद, सात २१।५; दस € ६।३; निरुक्त, चतुर्थ, १६। 

. ऋग्वेद, सात १०४, २४; दस ८७।२; दस ८७-१४। 

७. ४९६0८ 1१९, 7, 7. 382. 

. ऋग्वेद, ७.१०४.२४ । 

. षडविशब्राह्मण १०।५ : "देवायतनं कम्पतं देवप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति, न॒त्यन्ति, स्फ़टन्ति, 


स्विद्यन्ति, उन्मिलन्ति ।' एप्रा., ए. 69 7. में उद्धत । 
पारस्करगृह्यसूत्र, प० ६6, पादरिप्पणी। 


५०क., श्रापस्तम्बगह्यसूव्र, २०।१।२३ ईशान, उनकी पत्नी म्रौर पत्र जयन्त (स्कन्द) की 


५१. 
१९. 
५२. 


५६. 


५५. 
५६. 


१५५. 
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पूजा ( हरदत्त द्वारा उद्धत 11725. 1 , . (08-9 |) मानवगह्यसूतर, द्वितीय 
१५।६, प्रतिमाग्रों क नष्ट होने, गिरने, ट्टने, हंसने या हिलने पर श्राहृतियों 
द्वारा दृचिह्व-णान्ति। 
बौधायनगृह्यसूत्र (दवितीय २।१३), लौगाक्षि ग० सु० (१८।३) इत्यादि। 
विस्तार के लिए देखिए (5.. [ 2, 7). 709. 
प्रऽ., 1 2, 7.71]. 
वही । 
वही । 
ऋगवेद, प्रथम, १६४।४६ : (एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।' 
सन्दर्भों के लिए प्रा. ए. 73-75. 
ऋग्वेद, प्रथम २५।१।२, इ०। 
ऋरवेद, दस १२५। 
काठक (उपनिषद्‌), द्वितीय २०: धात्‌ प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ।' 
श्वेताश्वतर, षष्टम, २३ : यस्य देवपरा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।' 
पिपरा. , 72. 76-1. 


. छान्दोग्य, तृतीय, १७। 
. लिगपुराण (मोर-प्रति), पूवाद्धं, ७०.३०३-२२, प २१३। 


ट 


मत्स्यपुराण ( मोर-प्रति), ७.६-५७, प० १७-१८। 
महाभारत, वन ०, २७६.१-३, २७४.१४-१७. १९ १५७२६. १७१६ 
प्रणोक का मास्की-ग्रभिलेख : '्रमिसां देवा--मिसीभृता ।' 


. श्रमरकोष, १।२ । 

. भ्रग्रवाल, वासुदेवशरण, पाणिनिकालीनं भारतवषं, बनारस, सं° २०१२,प्‌ ० ४७६-८० | 
. वही, प° ३४६-२३५१। 

. वायुपुराण, ६७।१, श्रग्रवाल हारा उद्धत, पु० ३५२ । 

. ्राजीवेत्‌ हिरण्योपहारेण कोणं कूर्यात्‌ । --श्रथंशास्त्र टी ° । 

, भाष्य, ५।३।६& : “मौयेहिरण्याथिभिरर्चाः प्रकल्पिताः ।' 

. एप. द्वारा उद्धत, ए. 86., अर्थशास्त्र, २।४।२४ । 
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७२. वही । 

७२३. एप्रा., 2. 89. 

७४. वही । 

७५. वही । 

७६. विस्तार कं लिए प्र0ऽ., 1 2, ए. 11-~ 

9७. श्रधमाधमाहि विज्ञेया मृण्मयी प्रतिमा चया। 
सर्वकामप्रदा चैव रत्नदा चोत्तमोत्तमा ।। --स्कन्दपुराण, पूना-त्रकारन्‌' 
प्रा)8.. 1 7. 715, 10. 1708. 

७८. मत्स्यपुराण (मोर), २५७.२२, १० ७१७ । 

७६. इस विषय कं विस्तार कं लिए दिए, रूपमण्डन, सम्पादकं ` डां० बलराम 


श्रीवास्तव, वाराणसी, २०२१, पृऽ १६-२४। 








लित 


पौराणिक काल का देवता-संव यद्यपि एकेए्वरवाद का समथन करता है, तथापि 
प्राथमिक रूप मं यह तीन प्राधारों परट्काहै। ये है--शिव, विष्ण प्रौर ब्रह्मा । श्रागे 
चलकर इसमें ब्रह्मा तो हट गये, पर शक्ति, सूयं श्रौर गणपति ये तीन नये ज॒ड गये श्रौर 
गंचदेवोपासना का स्वरूप खडा हमरा । हमे ईन देवताग्रों पर स्वतन्त्र रूप से विचार 
करना है । प्रथम शिव को लं । 
न होगा । म्रति प्राचीन सभ्यताग्रों मे एसे कई सम्प्रदाय दिखलाई पडते, जो ग्रपने 
समण्टि-रूप मे भ्राज के कर्द णेव-सम्प्रदायो मे प्रतिबिम्बित है। शिव कै साथ शक्ति का 
सम्बन्ध श्रविच्छिन्न टै । वस्तुतः, णिव श्रौर णक्तिके संयोगसे ही सृष्टि का निर्माण सम्भव 
होता है । यदि शक्ति शिव के द्वारा नियन्त्रित नहीं हई, तो वह विनाश ढहा देती है, 
उसे शान्त करने की क्षमता शिवम ही है, यही बात रूपक बनकर शिवारूढ काली की 
प्रतिमा के रूपमे सामने ग्राती टै । जनध्रति दै कि रणोन्माद से उन्मत्त चण्डी को 
उऊध्वेमेढ शिव ने स्वयं भूमिशायी होकर तथा उसके परो तने पड़कर विनियन्त्रिति किया । 
ग्रधनारीष्वर की प्रतिमा भी इसी भाव की दयोतिका है, ग्रौर यही भाव निहित है योनि- 
पीठाधिष्ठिति शिबलिग में । शिव गओ्रौर शक्ति कै प्रतीक लिग ्रौर भग रटँ । विविधं 
सिद्धान्तो की दाशनिकता ओर सदेव्यापकता सिद्ध करने के लिए इसी चरम सत्य कों 
साहित्यिक ढग से प्रयुक्त किया गया है । महाभारत मे उपमन्यु कौ माता के मुख से इस 
सिद्धान्त की स्थापना बडे जोरदार शब्दों मे कराई ग्ईदै तथा इसकी प्राचीनता की भ्रोर 
संकेत भी किया गया टै ।2 


शिव को समन्वयवादी भारतीय प्रवृत्ति का एक महत्वपृ णं योगदान कहं, तो श्रन्‌ चित 


भारतवषं मे लिग-पूजन की प्राचीनता सिन्धू-सभ्यता तक जाती है, जिसकी विस्तृत 
चर्चा हमने प्रारम्भमें कीदटै। श्रीपरिपू्णनिन्द वर्मा नेः कई विदेशी लेखकों को उद्धृत 
करके यह दिखलाने का प्रयास कियाद कि संसार कै हर कोने मे वासना तथा प्रजनन कौ 
प्रेरणा से लिग-उपासना चाल्‌ थी।' एक दूसरे लेखक कंटनर के मतान्‌सार, यह पूजा 
स्वेप्रथम मिस्र देण मे शरू हुई ओ्रौर ईसवी-सन्‌ कौ चौथी शती तकं चलती रही। 
श्रीवर्मा ने इस पद्धति का विस्तत विवरण देते हुए बतलाया है कि मिस्रमेग्राइसिसने 
लिग-पूजन का प्रारम्भ किया था। ्आादसिस रोममें भी पूजी जाती थी। इसके मन्दिर में 
प्रग्नि को सदैव प्रज्वलित रखते थे तथा पुजारियों को भ्राजीवन ब्रहमाचयं का त्रत लेना 
पडता था। इस भ्रमति का पूजन ्रक्षतयोनि कमारिका्णं ही करतीं थीं । इन तथ्यों की 
पा्वेभूमि पर शिव का श्रग्नि-रूप, उनका 'शिवि' यह नाम, अ्रग्निमय तुतीथ नेत्र, उनकी 
ऊर्ध्वमेद्‌-स्थिति तथा काम-दहन भ्रादि बाते कम मनोवेधक नहीं लगतीं । महत्त्व की बात 
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तो यह है कि प्रध्यात्म के साैचेमे ठले हए भारत ने इस प्रतीक-कथा को एक सृन्दर 
रूपक के रूपमे चित्रित क्िया। यहाँ शिव ज्ञान का स्वरूप हो गये रौरं काम-दहन का 
भय हमरा, श्रज्ञान का नाण . इसी प्रकार णिवलिग को अ्रम्नि माना गया श्रौर योनि 
हइ यज्ञवेदी || 

वेदिक काल कै भ्रार्योँ को लिगपूजा की यह विदेणीय परम्परा रोचक नहीं प्रतीत हई 
उसके माननेवाले थे *शिण्नदेव, जिन्हे वैदिक ऋषियों ने टय दष्टि से देवा परन्तु 
उस समय के विष्व भंमान्य उस परम्परा को भारतभमिसे हटाना कभी सम्भव नहीं हम्रा । 
प्रतएव, यह आ्रावश्यक हो गया क्रि उसे श्रात्मसात्‌ ही कर लिया जाय। निश्चय ही 
इस कायं मे गताल्दियां लगी होंगी श्रौ विवाद मचे होगे । मलतः, शिवलिंग मानव- 
लिग काखरारूप था, बादमें वह सुन्दर टलेया तराणे स्तम्भक रूप में परिणत टरा 
लिग श्रौर लिगांग का विभाजन करनेवाली रेखा कभी पष्पमाला से अ्रलेकरत को गर्द श्रौर 
कभौो उसे ब्रह्मसूत्र की संज्ञा मिली । लिग भी चौकोर तथा ्ररपहटल भागो में 
विभक्त हो गया, उसका श्राकार ग्रौर ऊंचाई छोटे होने लगे ग्रौर मध्यकाल के पलचते- 
पहं चते उसके जो निखरे हुए रूप सामने ्राये, वे मानवलिग से कहीं भिन्न ट्‌ । मृत्तिकला 
के ्राधार पर यह कहा जा सकता है किं इतना परिवत्तन हाने के लिए लगभग नौ सौ 
वषं (ई० पूण दूसरी से ई० स०्कौ ७ वीं णती) लगे। स्पष्ट है कि लिग-पूजा को समाज में 
सम्माननीय स्थान पर प्रारूढ होने में इससे श्रधिक ही समय लगा होगा । 

लिग के भ्रतिरिक्त शिव-पूजन का दूसरा प्रतीक उनकी प्रतिमा थी । भारत मे 
यह पद्धति भी सिन्धू-सभ्यता से ही वधी हृरई दिखलाई पडती है । वहां से मिली 'पणपति' कौ 
महर का वणन हम पहले कर चके हैँ । सम्भव दहै करि वैदिक काल मे शिवलिग की 
ग्रपक्षा शिव के परुष-विग्रह को श्रधिक मान्यता मिली हा। एसा लगता है कि ऋण्वेदका 
रुद्र॒ श्रथवेवेद के समय तक बाहरी धाराग्रों के शिव से घलने-मिलने लगा था । 
वेदिक काल का शिव सर्वव्यापी, परमबलशाली गलुश्रो को रुलानेवाला (रुद्र), पर्वतो पर 
रहनेवाला (भिरिण), नीलकण्ठ (नीलग्रीव), लाल रंगवाला (विलोहित), धनुष एवं 
बाण धारण करनेवाला (निषङ्किणे इषुधिमते), संरक्षक, श्राक्रमण करनेवाले को दण्ड 
देनेवाला (सहमानाय निव्याधिन प्राव्याधिनीनां पतये), उपवीत धारण करनेवाला ( उपवीती ), 
उच्चस्वर स॒ घाष करनेवाला (उच्चर्घोषिायाक्रन्दयते), चोरों के श्रधिपति (स्तेनानां पतये ); 
रात कां धूमनवाला (नक्तंचर), पशुप्रों मे प्रविष्ट (शिपिविष्ट), शिरस्त्राण एवं कवच 
धारण करनेवाला (विल्मिने, कवचिने) ्रआादि प्रकार कादहै। रद्राध्याय में दिखलाई 
पड़नेवाले शिव के उपर्युक्त तथा श्रन्यान्य विशेषणो का श्रध्ययन करने पर शिव का 
जो चित्र हमारे सामने श्राता दै, वह णतग्रा का रुलानेवाले, संहार-रत प्रबल पराक्रमी 
योद्धा काट । श्रमंगल का विनाण कर मांगल्य की स्थापना करनेवाते स्र को इसलिए 
देवताग्नों का प्रथम वेद्य' [प्रथमो दैवो भिषक्‌) कहा गया है । 

पौराणिक काल तक पहुंचते-पहूंचते वैदिक काल के सद्र "महादेव" नाम धारणं करर 
तत्कालान दवताग्रा म प्रमुख माने जाने लगे एवं ब्राह्मण-धमं मे उन्हें श्रविभाज्य स्थान 
मिला श्रथवा यों कह सकते हैँ कि उन्होने हटात्‌ बल से वह स्थान प्राप्त किया । इस 





शिव २३ 


महत्त्वपूण घटना कौ श्रनक कडियाँ प्राचीन साहित्य मे विखरी मलगी । उन्टं बटोरना 
स्वतन्त्र णोध का विषय दरै, परन्तु इतना स्पष्ट करि शिव कै प्राचीनतम श्रवैदिकं स्वरूप 
तथा उनके विषय मे लोगो कीौटेय दुष्ट रादि की सलक पौराणिक साहित्य मे बराबर 
विद्यमान रहीं । उदाहरण के लिए, कृष संकेत प्रस्त॒त किये जा सकते हैँ । यथा : 


॥ । 


#॥1 


4 


८ 


4) 


2 


वेदमान्य शव-सम्प्रदायों के साथ-साथ कौल, पाश॒पत श्रादि भ्रवैदिक 
सम्प्रदायो का वना रहना ।४ 

शिव को यञ्चभाग से वंचित रखने की प्रथा तथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ- 
वालो घटना । 

शिवि का बल-प्रयोग से यज्ञभाग प्राप्त करना ।५ 

शिव दारा ब्रह्मा के यज्ञ का विध्वंस तथा मृगरूप से यज्ञ का पलायन ।& 
दसी कारण शिव का एक नाम 'मृगव्याध' भी हृम्रा । 

शद्र हारा इन्द्रपद पर भ्रासोन पांच व्यक्तियों का पराभव गओ्रौर उन 
पर्वत-कारागृह में वन्दी वनाना।७ इसी प्रकार दो श्रन्य वैदिक देवता 
पूषण ^< श्रौर्‌ भगः शिव द्वारा दण्डित किये गये थे। शिव को इन्हीं 
कारणों से पृष्णोदन्तविनाशः' ° श्रौर भगघ्न'*° या 'भगनेतरांकुश'११ प्रादि 
नाम मिले । 

शिव का 'ऊध्वेकगः', उ्वंमेद्‌ , महालिग', 'तीक्ष्णदंष्ट', "विरूपाक्ष' भ्रादि 
नामों से वणेन तथा उनमें भीख मांगना, पत्नी कै प्रागे नत्य करना, 
विषादि का सेवन, र्मशान-वास, चमडों को परहनना, ककालों का 
प्रलंकारो के रूपमे प्रयोग प्रादि भ्रनेक समाज-बाह्य प्रवृत्तियों का 
विद्यमान रहना । 

राक्षसा एवं प्रसुरों हारा उपास्य देवता के रूप में इनकी भ्राराधना। 
इस सन्दभं मं रावण ्रौर बाणासुर के नाम प्रमुख रूप से गिनाये जा 
सकते रं । 

यक्ष, प्रेत, पिशाच, भूत ्रादि का शिव-समाज के रूप में वर्णन । 

भृग्‌, द्वारा शिव का विभिन्न शाप यथा शिव का लिगयोनि-स्वरूप होना, 
द्रिजो कै लिए भ्रपूज्य बनाना, उन्हे अ्रपित श्रन्न, जल, पुष्प श्रादि 
निमाल्य, ब्र्थात्‌ त्याज्य समञ्ञा जाना, शिव का चरणोदक ्रग्राह्य मानां 
जाना भ्रादि 1१ 


शिव-प्रसाद का सेवन त्याज्य हाने की बात विणषतया दक्षिण भारत में 
इतनी दृढम्‌ल हो गड दहै कि किसी भी भ्रस्वीकायं वस्तु को श्रालंकारिक 
रूप मे 'शिवस्व कटा जाता है। दक्षिण मे शिव-पजन करने तथा शिव-नंवे्य 
भक्षण करने का प्रधिकार गुरवः नामक एक विशिष्ट जाति को ही 
प्राप्त दै, जो ब्राह्मणां से कनिष्ठ समञ्नं जातेर्टैँ। ये ्रभी कछ वषं पहले 
तक मृदंग या पखावज बजाने का व्यवसाय करते थे। 
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११. शिव द्वारा ब्राह्मणों का समय-समय पर विरोध रौर भ्रन्त मे शिव के 
श्रेष्टत्व की स्थापना ।* 

१२. कदाचित्‌ शिव की स्द्रताके ही कारण जनसाधारण मे यह्‌ धारणा बन 
गई कि यदि अ्रावश्यक हृभ्रा, तो विष्णु-व्रत का परित्याग किया जा 
सकता है, परन्त्‌ किसी भी स्थिति में शिव-त्रत नहीं छोड़ा जा सकता । 

बतलाना कठिन है कि शिव का पौराणिक धमंमे पूणं रूप से समावेश कव 

रभ्रा टोगा, किन्त नरनारायण ओर रद्रके यद्ध का वणन करनेवाली कथा इस ग्रध्ययन 
के लिए उपयोगी लगती है । इसके भ्रन्‌सार दक्षयज्ञ का विध्वंस करने के उपरान्त श्द्र न 
बदरिकाश्रम में बैठे नरनारायण पर शल चलाया । घोर युद्ध हृश्रा, किन्तु ग्रन्त म ब्रह्मा 
के बीच-बचाव से दानोंमे मेल हो गया । यद्ध के बीच मे नारायण हारा श्द्र का गला 
दबाये जाने के कारण रुद्र शितिकण्ट' कहलाये श्रौर रद्र के शूल को श्रीवत्स चिह् 
श्प मे नारायण ने स्वीकार किया ।*४ मति-विज्ञान की दष्टि से इस कथा की छानवीन 
करने पर दो वातं विश्लेष रूप से सामने श्राती हैँ । श्रीवत्स प्रारम्भिक विष्णु-मृत्तिया 
नहीं मिलता । कषाण-काल की एक वराहमूत्ति पर हा मे श्रवतक उसके दशन हुए ह । । 
गृप्तकाल से विष्णु-मृत्तियां म णनैः-णनैः यह चिह्व॒भ्राने लगता दै । दूसरे श्रबतक 
मिली हई मत्तियों के श्राधार पर 'हरि-हर-मूततिः का प्रारम्भ भी कूषाण-काल से 
माना जा सकता ह| 

शिव श्रौर विष्ण के बीच हए उस घोर युद्ध का संकेत तथा उसके फलस्वरूप 
विष्ण्‌ के श्रेष्ठत्व कों स्थापना का वर्णन वाल्मीकीय रामायणम भी मिलता टै ।* 

समे सन्देह नहीं कि पौराणिक क्षेत्र मे भी शैव-मत को मान्यता मिलना एक दिन की 
घटना नहीं हो सकती । इसमे भ्रनेक वपं लगे होंगे तथा घोर वाद-विवाद मचा होगा । 
साथ-ही-साथ लैवों की भांति शाक्त तथा सौर मतो को विशिष्ट धाराए भो बाहर सं 
उमडती चली श्रा रही थीं । यह संक्रान्तिकाल ईसवी-सन्‌ कौ प्रथम तीन शताब्दियों तरक 
रहा होगा । गप्तकाल में पहुंचकर ये सभी धारां एकेश्वरदवाद का सिद्धान्त तथा 
'महाविलयन' की प्रवृत्ति कं कारण ब्राह्मण-धर्मं के नवीन रूप में विलीन हो गड । 

ऊपर गिनाई गई बातों से यह स्पष्ट हौ जायगा किं ्रवेदिकं शिव ने ्रपने 
बल श्रौर पराक्रम से वेदोत्तर देवता-संघ में प्रम स्थान प्राप्त किया श्रौर इस प्रबल 
संघषं की गंज वाद मे वरावर सुनाई पड़ती रहीं । भ्रव टम शिव-पूजन कं माध्यम-प्रतीक, 
प्रतिमा श्रौर लिग का मृत्ि-विज्ञान की दृष्टि से विवेचन करं ग । 
शिव-प्रतीक 

णिव के प्रतीको मे प्राचीनतम प्रतीक है वष या बल । महाभारत मे शिवं को 
वष ९५. वषावरत्त, वषनाभ, वषध्वज, वृषदपं तथा वषपति कहा गया दहै।१९ यह्‌ तो 


निश्चय से कहना कठिन है कि सिन्ध-सभ्यता मं मिलनेवाला ककृद्मान सांड तत्कालीन 
शिव-पूजन से सम्बद्ध रहा होगा, परन्त्‌, ए तिहासिक काल में वृष शिव का निकटतम प्रतीक बना । 


* बाल ०, ७६.१६, पृ १७६। 
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श्राहत मूद्राग्नों पर्‌ भिलनेवाले बेल के शेव-सम्प्रदाय से सम्बद्ध होने में सन्देह हो सकता है 
किन्तु भारतीय शक-शासकों की मूद्राग्नों पर मिलनेवाले बैल के विषय मे कोई सन्देह 
हीं है । इ प्रकार के एक सिक्के पर दिखलाई पड़नेवाला वैल श्रौर खरोष्ठी श्रक्षर 
उसभ' (वृषभ) एवं हुण-शासक मिहिरकुल क सिक्कों पर भ्रंकित बैल के साथ “जयत्‌ वृषः! 
ये श्रक्षर इन राजाग्नो को शिवोपासना की श्रोर निश्चित संकेत करते है । १9 

मृद्राग्रां पर दृष्टिगत होनेवाला दूसरा शिव-प्रतीक स्थल-वक्ष तथा उसके सम्मख 
थापित शिवलिंग है।*८ श्रौदुम्बरों के सिक्कों पर दिखलाई पडनेवाला िणल-परण भी 
शिव काही प्रतीक है।*९ वेम, वासुदेव प्रादि कषाण-णासकों की मद्राग्रों पर विशल- 
परण्‌ के सयुक्त दशन हाते ह ।:° यह म्राश्चयं कीवात है कि समकालीन पाषाण-मत्ियोंमें 
त्रिशूल श्रौर परश्‌ को संयुक्त रूप मे नहीं देखा जाता । दक्षिण भारत की शिव-मत्तियों मे 
बहुधा कवल परण्‌ के दशेन होते है, वहां वरिगल बहत ॒ कम मिलता है। कभी-कभी 
देवायतन भी शिव के प्रतीक का काम करता था; यथा श्रौदृम्बरों की मद्राग्रों पर मरि 
देख जा सकते 


शव प्रताको के दशन महरी कौ मृहरोंपरभीदहोते दहै ।२२ वक्नों के बीच शिवलिंग 
(यथा पादपेश्वर, भ्राग्रातकेश्वर ्रादि लेखों से प्रंकित महर) एवं ककदमान वष 3 कष्ठ 
ह्रो पर प्रंकित हं। प्रारामिकेश्वर नाम से प्रंकित एक गप्तकालीन महर पर व्रिणल- 
परण्‌, मगलकलण, शक्ति भ्रौर लिग दिखलाई पड़ते है । ४ भीटा से मिली हई शव महरों 
पर कू नवीन प्रतीक दिखलाई पडते ह; यथा नन्दीपद चिह्न ५५, पर्वत पर रखे हए गेंदों के 
प्राकार कै शिर्वालिग,*६ श्रर्ढचन्द्र से णोभित वृष, धनष-बाणर्७ प्रादि) राजघाट 
(वाराणसी) से मिली मुहर पर व्रिशल-परण्‌ के साथ यप मिलता है । २८ 
गुप्तात्तर्‌ काल म भा इनम से बहुत-स चिह्लों का सम्बन्ध शिव से बना रहा । 
शिव-प्रतिमा : 
प्रतीका के भ्रतिरिक्त शिव के पुरुषाकार विग्रह बनते थे श्रौर पूजं जाते थे । 
पतंजलि के प्राधार पर शिव-प्रतिमा कौ प्राचीनता मौर्यकाल तक सरलता से श्रौकी जा 
सकती टं ।*^ महाभारत मे श्रश्वत्थामा द्वारा शिव के वेत विग्रहण का निर्माण किये जाने 
तथा हाम, उपहार श्रादि से उसका पूजन कयि जाने का उल्लेख मिलताहै।१० इसी 
प्रसग म यह भ। कहा गया हदे कि ग्रण्वत्थामा ने पूरवंजन्मों में ्र्चा का पूजन किया था 
एव नर-नारायण न लिगपूजा दवारा शिव का श्राराधन कियाथा, जो प्र्चा-पृजन की 
लना मं श्रष्ठतर दै।-१ भीटासे मिले हुए उत्तर मौयंकालीन लेखांकित शिवलिग 
पर शिव कौ द्विभूज श्रानाभि प्रतिमा मिलती है।१२ लेख से यह भी स्पष्ट दहै कि 
लिग की प्रतिष्ठा पूजन-हेतुसे दही हई थी, केवल ग्रलंकरण के लिए नहीं। उत्तर भारत 
कौ शिव-प्रतिमाग्रों मे भीटा की यह भ्रानाभि मति प्राचीनतम है। इसी सन्दभभं मे एक 
दूसरी प्रतिमा का उल्लेख आ्रावश्यक है, जो शिव-प्रतिमा से बहुत कृष्ठ साम्य रखती ह । ३ $ 
भीटासे ही मिली हई यह मृत्ति 'सवतोभद्र पद्धति कीदै। इसके एक श्रोर मृक्ट एवं 
कलणधारी द्विभुज प्रतिमा है । श्रगल-बगल की श्रोर ऊपर के भाग में मानवमृख श्रौर 
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२६ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञानं 


नीचे के भागमे कमणः वराह श्रौर सिह बने हैँ । मृक्टधारी प्रतिमा के ठीक पीठे जो 

मृत्ति है, उसी का वर्णन प्रस्तुत प्रसंग के लिए ्रावश्यक है (चित्र-सं° १) । यह द्विभुज विग्रह 

स्थलकाय है तथा वलयं के श्रतिरिक्त यहाँ किसी अ्रलंकारों के चिल्ल नहीं हैँ । कंश पीषठे कौ 

ग्रोर सँवारे गये हैँ तथा दाहिना हाथ श्रभयमद्रामेंउठादहै, जौ देवत्व काप्रतीकटहै। बयं हाथ मं 

कोई वस्तु कदाचित्‌ कलश थी, जो श्रव दटृट चुकी है। कन्धों पर कोद वस्त्र नहीं, पर 

पहनी हई धोती के श्रवणेष स्पष्ट हँ । यह मृत्ति तथा इसके पीछवाली प्रतिमा स्पष्टतया 

समकालीन यक्ष-प्रतिमाग्रो के ठर पर बनाई गई है, किन्तु ये यक्ष-विग्रह नहीं है; क्योकि-- 

एक : यक्षो की सर्वतोभद्र प्रतिमां ज्ञात नहीं हैँ। क्िम्‌ख यक्ष कीभी केवल 

एक ही मृत्ति हम जानते है, जो काशी के भारतकला-भवनमे हं 
(सं° सं° २२५) । 

दूसरे : उक्त विमुख मृति मे भी सभी यक्ष एक-से दै, परन्तु भीटा-मूत्ति में 
सभी ञ्रोर ्रलग-ग्रलग कूपो का भ्रकन हे । 

तीसरे : वराह ग्रौर सिह से यक्षो की सम्बन्ध-स्थापना ज्ञात नहीं है । 
(चित-सं० ३,४) । 
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ग्रतएव, सम्भावना इस बात की हौ सक्ती दहै कि यहाँ शिव ग्रौर विष्ण्‌ तथा उनके 
वराह एवं सिह से सम्बद्ध रूपो के प्रारम्भिक भ्रकन का प्रयास क्रिया गया हो, परन्तु 
दूसरे निश्चित प्रमाणो के प्रभाव तथा वराह ग्रौरं सिह के ऊपर दृश्यमान मानव-मुखों का 
ग्रभिप्राय अ्रज्ञात होने के कारण यह निरी सम्भावना ही दहै, स्थापना नहीं !। 

दक्षिण भारत की प्राचीनतम शिव-प्रतिमा तमिलनाड के रेणृगृण्ठा नामक स्थान के 
समीप गृद्धीमलम्‌ के एक मन्दिर मं विद्यमान है। वस्ततः, यह परशुरोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
पांच फीट ऊँचा शिवलिग है, जिसके सम्मुख भाग पर खड शिव की द्विभृज प्रतिमा बनी 
हई है । दाहिने हाथ मे पिषले पैरों से पकड़ा गया श्रध मह लट्कता हुश्रा भेडा है तथा 


बाय हाथ में कलश तथा कन्धं पर टिका परशु है। शिव के मस्तक पर उष्णीष है श्रौर 
वे श्रलंकार पहने हए हैँ । उनके परो के नीचे श्रपस्मार-पुरुष पडा हुम्रा है । श्रीराव 
दस प्रतिमा की तिथि ई० पऽ दूसरी से पहली शताल्दि के भ्रासपास रखते हें ।२४ 
ईसवी-सन्‌ के प्रारम्भ से उत्तर भारतम कूषाणोंका साम्राज्य उदित होता है । 
हस वंण के कृ शासकों का ज्ुकाव शेवधमं की प्रोर रहा। इस काल में शेवधमं से 
सम्बद्ध हलचल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाश्रो पर तो चल ही रही थी, साथ- 
ही-साथ मध्यदेश मे मथूरा नगर भी उनका प्रमृख केन्द्र रहा। सौभाग्यसे इस नगरी ने 
इस काल की हजारों कलाकृतियां हमं भट को हँ । वस्तुतः, इस कथन मे कोई 
ग्रतिशयोक्ति नहीं है कि मभुरा की कृषाण-कलाकृतियों ने ही विशषतया ब्राह्मण एवं जेन 
म्‌ त्तिविज्ञान के प्रारम्भिकं श्रध्याय लिख हँ। कृषाण-काल के पहले से ही यहाँ शिव-पूजन 
का बोलबाला था । कूषाण-पूवेकाल के एक माथुरी शिलापद्र पर हम सपक्ष पशुभ्रों के 
बीच वृक्ष के नीचे प्रतिष्ठित शिवलिग को देखते हैँ ।२५ हरिवंश एक स्थान पर हमें 
बतलाता है किं यादवों ने हारका के लिए मथुरा का परित्याग करते समय विशेषतया 
शिव का पूजन किया था।.~ यादव शिवपूजक थे भ्रौर स्वयं श्रीकृष्ण ने भी पृत्रप्राप्ति 
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के लिए शिवाराधन किया था।-° मथुरा कौ कषाण-कलामे म्री ग्रौर पत्थर की करई 
शिवम्‌त्तियां ग्रौर लिग मिले हैँ । इन कलाकृतियों को दंखने पर यह भी स्पष्ट होता कि 
शिव, विष्ण, कात्तिकेय, लक्ष्मी श्रादि से सम्बद्ध जो विविध सम्प्रदाय इस काल में 
त्रजभूमि मे पनप रहै थ, उनमें सम्भवतः परस्पर मनोमालिन्य ग्रौर विद्रेष नहीं था; क्योकि 
हमें यहाँ श्ये एक एसा णिलापद्र्‌ मिला है, जिसपर क्रम सेग्रद्धंनारीएवर, विष्णु या वासुदेव, 
गजलक्ष्मी तथा कात्तिकय श्रंकित है (चित्र-सं० २०)।१८ साथ ही, यह भी महत््वपूणं है 
कि इस काल मे एसी मृत्तियां नहीं दिखलाई पडती, जिसमे एक सम्प्रदाय द्वारा दूसरे 
को हठात्‌ अ्रपमानित करने का प्रयत्न किया गया टो । 


कृषाण भ्रोर गृप्तकाल को शिवमृत्तियों का विवेचन करने के पूवं इस काल में 
या इससं पहले शिव कं मानव-विग्रह के विषय मे सिक्कों श्रौर मृहरोंसे जो सामग्री 
उपलब्ध होती है, उसका भी संक्षेप मे पर्यालोचन कर ले । 
मृद्राश्नों के क्षत्र मे सवप्रथम उज्जयिनी की मुद्रां शिव कै सम्बन्ध में हमारा 
ध्यान श्राकरष्ट करती रह, जिनका समय साधारणतः ई०प्‌० कौ प्रथम दो णताब्दियों के 
श्रासपास रखा गया है ।२ ° इनपर शिव के निम्नांकित ध्यान मिलते है ; 
(क) दण्ड श्रौर्‌ कमण्डलु धारण किये एकाकी खड शिव । 
(ख) इसी प्रकार साथ मं शिव को देखनेवाला ('देववीक्षणतत्परः') बैल । 
(ग ) दण्ड-कमण्डलधारी त्रिशिर शिव । मुख्य मस्तक के ग्रगल-बगल एक-एक 
मस्तकवाले तथाकथित त्रिशिर णिव के देन हमें उत्तर-पर्चिमी भारत की 
मृत्तियों तथा कषाण-सिक्कों पर भी होते हैँ । बनर्जी महोदय ने इस श्रोर 
संकेत क्ियादै, किन्तु उसे साहित्य से मिलाने की चेष्टा तहींकी दै । 
महाभारत में तिमृख शिव कै उल्लेख बहुत ही कम हँ ।४° उनके दिमृख, 


चतुमख एवं पंचमृख लिग तो मिलते ह, पर व्रिमुख नहीं । ्रतणएव, मेरा 
प्रनृमान दै कि जहां ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ शिव को दिखलाने 
का लक्ष्य टै, वहां तो वरिमूत्तिके रूपमे तीन मख दिखलाई पड़ते है, 
प्रन्यथा ये मृत्ियाँ ्रधिकतर चतुमृख रही होगी-तीन मख तो दृश्यं 
प्रौर चौथा पीठ की श्रोरचछिपा दहै । शिव के चार मुखो कौ बात 
महाभारत में श्राती है।४१ वहां यह बतलाया गया है कि देव- 
मण्डली की प्रदक्षिणा करनेवाली भ्रप्सरा तिलोत्तमा के सौन्दयं को 
निहारने के लिए चारों दिणाग्रों मे शिव के चार मख प्रकट हए । 
श्रीरत्नचन्द्र श्रग्रवाल ने प्रारम्भिक कषाण-काल कौ एक माथृरी प्रतिमा को 
चतुमख शिव कै रूप मे पहिचाना है।४* म्रन्तर केवल इतना दहै कि 
चौथा मख पीछे की प्रोर न होकर क्न्धों के ऊपरवाली मृत्तिकेरूपमें 
ग्रकित है । उसी लेख मे उन्टोने बीकानेर के पास रगमहल से प्राप्त 
एक म॒त्फलक का उल्लेख कियाद, जिसपर त्रिशिर शिव बने हं । 
यह प्रारम्भिकं गुप्तकाल का है । 
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इसी सन्दभं मे यह भी ध्यान देने योग्य टै कि उज्जयिनी प्राचीन काल मसे ही 
णैव सम्प्रदाय का केन्द्र रही । कालिदास कै समय वहां चण्डीश्वर महाकाल का सुन्दर 
धाम विद्यमान था ।४२ 


उज्जयिनी के बाद हमे कणिन्दो की म्‌द्राश्नों पर ध्यान देना होगा, जहां वरिशूल- 
परणधारी शिव के दशन होते हैँ ।४४ यहाँ उन्हे छत्रेण्वर महात्माः कहा गया दहै । 

विदेणी शासको की मद्राग्रो में गृदफर या गोण्डोफर की मृद्राग्रो पर डां० बनर्जीने 
व्रिणल एवं ताल-णाखाधारी शिव को परहचाना है।४* इसपर यूनानी देवता पौसेडान के 
ध्यान की स्पष्ट छाप दहै । गृदफर के इन सिक्कों पर दिखलाईं पड़नेवाले उसके विरुद 
देवव्रत' से भी उसके स्पष्ट रूप से व होने की बात पृष्ट होतीटहै। ह्वृनत्सीग ने भी 
एकाधिक बार 'देव' शब्द को शिव कै श्रथं में व्यवहूत किया दहै । 

माउस दसरा विदेशी राजा था, जिसकी मृद्राश्रों पर त्रिशूलधारी शिव हँ 
कभी-कभी प्रपस्मार-परुष का मदन करते हए भी दिखलाये गये हैँ ।* 


सन १६१४-१५ ई० मे सिरकप से 'शिवरक्षितस'ः वाले द्विलिपिक लेख से भ्रंकित 
ईसवी-सन की प्रथम णताब्दि या उसके कष पृवे कीणएकेतांँवेकी महर मिली है, जिसपर 
त्रिशूल तथा गदा धारण करनेवाले शिव बने रहै । यहां गदा कौ बनावट यूनानी देवता 
हरक्यूलिस की गदा से मिलती-ज॒लती है ।४० 


इन सबके भ्रतिरिक्त शिव का भरा-प्रा प्रकन कषाण-राजाग्रों की मद्राग्रों पर 
मिलता है । यहां मृत्तिविज्ञान की दष्टिसे वड़े काम की सामग्री उपलब्ध दै । 

सवंप्रथम कडफिश द्वितीय या वेम के सिक्कों को देखे । यहाँ शिव केदो रूप 
मिलते हैँ । विवस्व शिव एकाकी खड़े हैँ, दाहिने टाथ मे तवरिणल-परण टै ओ्रौर वाये में 
घट । बिं हाथ के ऊपरसे किसी पण॒ का चमडा लटक रहा है (रे०चि० ३) 
प्रो° रोक्षेनफील्ड के मतानसार यह सिह है ।४८ उनकं कथन का समर्थन महाभारत कै 
सिहचमेत्तिरच्छिदः”४° टस शिव के लिए प्रयुक्त पदसे भी होता है, परन्तु रोक्चेनफील्ड 
दारा दिये गये चित्रो को ध्यानपृवंकं देखने पर यह पणमस्तक सिह का नहीं, श्रपितु बेल 
जैसा लगता टै ।५° बेल के चमे को कन्धों पर डालनेवाली परम्परा गृप्तकाल मे भौ 
विद्यमान थी, जैसा अ्रहिच्छतरा के भैरव-मदफलक से स्पष्ट होतादै। वेम कं 
सिक्कोवाली इस प्रकार की शिव-प्रतिमा की दूसरी विणंषता उनके मस्तक पर दिखलाई 
पडनेवाली ग्रभग्निज्वालाणँं है, जो इस बात का प्रमाणटहै कि इस काल तक परहुचते-पहंचते 
शिव की श्रग्नि से एकरूपता प्रतिष्ठापित हो चकी थी । यज्ञोपवीत के समान शिव के 
वाये कन्धे समे लटकनेवाली माला भी श्रवलोकनीय है, जिसमे कृष पदक लगे दहैँ। 
यह ्रलेकार--जिसने ग्‌ प्तकाल मे म्‌क्ता-यज्ञोपवीत को जन्म दिया होगा--समकालीन गान्धार 
ग्रौर उससे प्रभावित मथरा-कलाकृतियो मे भी दिखलाई पडता टै ग्रौर शिव के (उपवीती) 
नाम को सार्थक करता दहै । 

वेम की म॒द्राभ्नों पर शिव का जो दूसरा रूप दिखलादं पडता है, वह्‌ प्रथम से 
प्रधिकं स॒सभ्यदटै। नतो यहाँ वे नग्न है, न महालिगी हैँ श्रौर न वृषचमं को धारण 








शिव २६ 


किये है। श्रपने वैल के सहारे बाँयें हाथ में चरिणूल, क्वचित्‌ व्रिशूल-परण्‌ लियं वे कृष 
सककर खड है । मस्तक पर की श्रग्निज्वालाणँं कृ त्रिगूल-सा रूप लेती हं। यहां 
यज्ञोपवीतवाला अ्रलंकार तथा शिव का श्रधोवस्त्र भी दिखलाई पड़ताटहै (२० चि० ४) । 

यद्यपि वेम के सिक्कों पर स्पष्ट रूपसे शिव का नाम नहीं लिखा टै, तथापि 
राजा का श्रपने को माहेश्वर कहने के श्रतिरिवत शिव-मत्ि को भ्रसन्दिग्ध रूप से पहचानने 
के श्रन्य साधन वहां उपलब्ध दहै । 

करनिष्क की मद्राग्नों पर चतर्भज शिव के देन होते हैँ ।^*१ इनके हाथों मे 
प्रदक्षिणा-क्रम से श्रधोमख घट एवं भ्रंकण, वज, विणल ग्रौर उचछलता हभ्रा मृगदहै। सभी 
मद्राश्रों पर श्रकण नहीं मिलता, उसी प्रकार मग की स्थिति मे भी अन्तर है । शिव 
धोती पहने हए हँ, तथा गले में यज्ञोपवीत-सी माला भी पडी टै। यहीं सर्वप्रथम हमे 
णिव के प्रभा-मण्डलके भी दणेन होते है (र°चि० ५) ^ 

हविष्क की मद्राश्नों पर शिव के कठ नये रूप दिखलाईं पडते है ।*२ एक मद्रा पर 
प्रो° रोञ्चेनफील्ड ने शिव के मस्तक पर श्रद्धंचन्द्र पहचानने का यत्न किया दहै, पर यह 
ग्रसन्दिग्ध नहीं है; क्योकि ्रन्य म॒द्राश्नों पर इसके स्पष्ट दशन नहीं हाते । साथ-हौी-साथ 
केवल एक उदाहरण (रे° चि० ७) को छोडकर मत्ति-कषेत्र मे भी इस काल में शिव के 
साथ चन्द्र श्रपवाद रूपमे ही दिखलाडईं पडता दहे । 

इस काल का दसरा महत्वपणं शिव-स्वरूप, त्रिमख तथा चतुर्भुज शिव का दहै। 
यहाँ चट एवं श्रंकण हटकर उसके स्थान पर चक्रके दर्णन होते रहै, साथ ही शिव कौ 
ऊध्वलिगावस्था भी स्पष्ट रूप से श्रकित टै (रे° चि० ६) । 

हविष्क-मद्राग्नों के तीसरे प्रकार मेँ त्रिम्‌ख शिव के साथ--जहां उनका जटाभार 
दर्णेनीय है (रे चिऽ ८)--घट, प्रकीणं किरणोंवाला वज्र ({), व्रिशूल तथा गदा 
ग्रायध रूप में दिखलादं पडती हं । 

ग्रन्तिमि कषाण-सम्राट वासदेव का भी सलकाव णैवधमं की प्रर रहा होगा । 
उसकी मद्राश्रों पर शिव का प्रच॒रता से दर्णन होता टै । विमुख म॒त्तिमे भ्रग्निशिखां 
तथा वरिणल ओ्रौर चट के साथ पाण ग्रौर कमल भी वने हैँ । पीठे वेल खड़ा है । दूसरे 
प्रकार मे विमख. किन्त केवल पाण श्रौर तिणल लिये दो भूजाग्रोवाला शिव वना है । 
वैल बाई श्रोर मंह किये खडादटै। पाश को छोड दे, तो यह प्रकार वम का मृद्राग्रा स 
मिलता टै, परन्तु वैल एवं त्रिशूल की स्थिति मे प्रन्तर हं। 

तीसरा प्रकार सर्वसाधारण है, जिसमे एकमख शिव पाश एवं व्रिगूल लियं बेल के 
सहारे खडे है । यहां शिव का श्रंकन पहले जसा न होकर उसमे एक प्रकार का 
भरापन तथा सौन्दर्यप्रियता क बीज विकसित होते दिखलाई पड़ते है । उत्तर कृषाण- 
कालीन मद्रागत शिव-प्रतिमाग्रों पर पनः वहीं भोंडापन श्रा जाता है, श्रौर गृप्तकाल तक 
वैसा टी बना रहता है । यहीं से शिव के मस्तक पर श्रद्धंचन्द्र भी शुरू होता है। 


एकमख शिव का एक प्रकार ग्रौर भीरै, जिसमें शिव कं साथ वल नहीं ्रपित 
हाथी दिलाई पडता टै“ (चित्र-सं०° २७) । शिव के साथ हाथाभा सिह कं समान ही 
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ग्रसामान्य है । कनिष्क की मद्रा पर शिव के हाथमे भ्रंकृण हम दख चके हं ्रौर यहाँ 
प्रत्यक्ष हाथी मिलता दहै। स्पष्टटै किं गान्धार की किसी परम्परा मं शिव ग्रौरहाथीका 
निकटतम सम्बन्ध रहा होगा । 
टसी स्थल पर हमे उन मद्राग्रो की ग्रर भी संकेत करना ्रावश्यक प्रतीत होतादैः 

जहां शिव क्रमणः देवी उमा गओ्रौर देवी नना के साथ बनें हें ।*> इनका वणेन 
हम ग्रागे णक्ति-प्रसंग' मे करगे । 

कूषाण-मद्राग्रों पर बहधा शिव को श्रोएणो' कहा गया है । इस शब्द को प्राकरृत के 
टवेण' तथा संस्कत कं भवेण' से मिलाया जा सकता दहै । कछ विद्वान्‌ इसे संस्कृत के 
वृष' का भी ल्प मानतं हं ।*अ महाभारत कौ शिव-नामावलि में वृष<, वृषभ 
वृषवत्त ^°, व षनाक, वृ षपति ९ ° भ्रादि कौ गणना की गई दै। इसके ्रतिरिक्त, उग्रेण ९१ 
ऊध्वकेणः- श्रादिसे भी श्रोएणोः का साम्य वेठाया जा सकता टै । 


उपर्युक्त म॒द्राग्रो कै श्रतिरिक्त डां० बनर्जी ने कषठ श्रन्य म॒द्राग्रों कौ श्रोर भी 
ध्यान दिलाया है । कलकत्ता-संग्रहालय की दो सवणे-मद्राग्रों की भ्रोर चर्चा करते हण 
उनपर्‌ ब्राह्मी-लिपि मे ्रंकित (कषाण-मद्राग्रों पर ब्राह्मी-लिपि के यं ग्रनपम उदाहरण हैँ) 
गणण' नाम की सहायता से उन्होने मनप्यधारी शिव को पहचानने की चेष्टा की दै ।४& 
टसम सन्देह नहीं कि शिव स्रौर उनका ग्रजगव पिनाक प्राचीन कालसे ही प्रसिद्ध थे। 
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उन्होने हविष्क की एक दूसरी मद्रा पर हरिहर की श्राति भी देखी है ।६४ 


परवर्ती कृषाण-राजाग्रों की मृद्राग्रो में जौनपुर जिते से सद्यःप्राप्त एक सुव्ण॑मद्रा,, 
जो राज्य-संग्रहालय, लखनऊ की सम्पत्ति होगी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है । याँ 
शिव का श्रद्धनारीए्वर रूप स्पष्टतया ्रंकित है । शिव का यह स्वरूप इस काल की 
एक भ्रत्य मद्रापरमभीोदखा गया है ।९५ 


मिद्री कौ मृहरों पर भी शिव-सम्बन्धी सामग्री मिलीदहै। इस प्रसंग में सर्वप्रथम 
उल्लखनीय लगभग सौ मृहरों का लखनऊ-संग्रहालय का संग्रह दहै, जो सन १६२० ई 
(१८।१।१६२०) मं डं° हीरानन्द शास्त्री दारा संकिसा [प्राचीन संकाण्य) की खदाद्‌ मं 
मिला था। इसमे ४८८ मृहरे व हैं, जिनमें वाईस पर तो भद्राक्षस्य' इन श्रक्षरों के साथ 
द्विभुज शिव बने ह । उनकं दाहिने हाथमे त्रिशूल है ग्रौर बायां कटचवलम्बितं है। वस्त 
के चिह्भं स्पष्ट हं श्रौर मस्तक पर कण तीन गांठोमें बंधे है । दसरी भ्रोर वैटा हश्रा 
वैल है श्रौर नीचे ब्राह्मी में भद्राक्षस्य' ये ्रक्षर है। शेष छब्बीस मुरो पर एक 
ग्रोर तो ठीक वैमे ही शिव श्रौर ब्राह्मी-लेख है, द्सरी श्रोर कछ भी नहीं है। लिपि 
के प्राधार पर इन मुहरों को ईसवी-सन्‌ की पटली शतान्दि के भ्रासपास रखा जायगा । 


प्रारम्भिक गृप्तकाल कौ णेव महरों पर ध्यान देते ही सर्वप्रथम बसाढ या वैणाली 
का उल्लेख श्रावण्यक है, जहां न्लांक को प्रचर सामग्री मिली थी। उनमें से एक पर 
डां० बनजी के मतानसार ग्रद्धनारीश्वर-प्रतिमा बनी है ।९&ऽ शिव-मत्ति से भ्रकित दसरी 
मिद्री की मुहर सर जान माशल को भीटा (इलाहाबाद) से मिली थी।६७ चौथी-पांचवीं 
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शती की लिपि में भ्रंकित ^भद्रेए्वर' नामवाली इस महर पर ललितासन मे द्विभूज शिवं 
हाथ में श्रनिश्चित वस्तु लिये वैठे हैँ । उनकं मस्तक तथा कन्धों पर दिखलाई पड़नेवाली 
वस्त॒ की पहचान ज्वालाग्रों ग्रथवा वक्ष कं ऊपरी भाग से को गई हं।-< राजघाट 
( ब्ाराणसी ) से प्राप्त एक गृप्तकालीन मुहर पर शश्रीदेवस्वामी के नाम से द्विभज शिव 
एक वेदी पर खड है । उनके एकं हाथम घट तथा दूसर म माला या पाञ्च है । बाई 
ग्रोर सपिभो बना हं।><. 


सिक्को म्नौर महरो पर भ्रंकित शिवः-प्रतिमाश्रो का विचार करने कै उपरान्त लाक- 
कला की सामग्री की श्रोर ध्यान देना भ्रावश्यक दै। लोक-कला का सच्चा प्रातिनिध्य 
मण्मत्तियां करती है। णिव का म्रंकन करनेवाली किसी उल्लखनाय कषाणकालान 
मण्म॒तति का हमे पता नहीं है, परन्तु उत्तर-कुषाणकाल तथा गृप्तकाल कौ एसी मृत्तियां 
ह्म ज्ञात रह। यथा: 


१. रंगमहल से प्राप्त शिव-पावंती-फलक अ ° (रे०चि० २६) : 


मत्ति-विन्नान की दष्टि से यह फलकं बडा महत्त्वपण है। इस परम्परा क प्रथम 
दशन हमे मृसानगर की शिव-प्रतिमामें होते है, जिसका विस्तृत वणन हम ग्राम करग | 
यहां चतुर्मख द्विभृज महालिगधारी शिव को बैल पर वैखा हृश्रा पाते हैँ । मुख्य मृख के 
ग्रगल-बगल एक-एक ग्रन्य मख है तथा गरदन से निकलती हई सूय-चन्द्रधारी परुष 
की श्रावक्ष प्रतिमा है, जिसके मस्तक पर जटाजट है। शिव के पास घाघरा पहने दपंण- 
हस्ता पावेती है ग्रौर श्रगल-बगल मे दो मानव-मृत्तियां। यह फलक चौथी शताल्दि का 
माना गया है । 


२. श्रज-एकपाद फलक ७१ (२० चि ३७५) : 


रंगमहल से ही प्राप्त यह्‌ फलक प्रारम्भिक म॒त्ति-विज्ञान के क्षव मे प्रनोखा है। 
ग्रज-एकपाद का उल्लेख ग्यारह स्द्रोमे ग्राता टै।५* महाभारत के श्रनसार भ्रहिवध्न्य 
ग्रौर कबरके साथये धन की रक्षा करते हैँ ।ऽ3 छागम्‌ख होने के कारण इनकी श्रग्नि 
से भी समानता स्थापित कौ गदं हे।७४ प्रस्तुत फलक मे श्रज के स्थूल शरीर का सन्तुलन 


हाथी का एक भारी षर दिखलाकर कलात्मक ढंग से साधा गया है । 


| 


३. नेवल (उन्नाव) के श्रद्धनारीश्वर ०“ (चित्र-सं० २२): 

किसी सन्दर श्रद्धंनारीश्वर मृत्ति का यह ऊपरी भागदहै, जो इस समय दिल्ली के 
राष्ट्रीय संग्रहालयम टै । दाहिनी म्रोर के शिववाले भाग पर ग्रद्धंचन्द्र, नमण्ड, पष्पमाला 
प्रौर वित्वपव्र सुणोभित है, पार्व॑तीवाले वाम भाग पर पुष्पमाला के भ्रतिरिक्त सुन्दर कंश- 


कलाप दशनीय हे । 


ट. शिवलीला के फलक : 


ग्रहिच्छत्रा से एसे गृप्तकालीन फलक मिल ह, जिनपर्‌ दक्ष-यज्ञ-विध्वंस का दृश्य र 
मिष्टलोभी शिवगणऽ° भ्रादि बने रै। भीतरगांव के इष्टिका-मन्दिर पर भी गणोंके साथ 
सुखासीन शिव-पावंती का दशनं करानेवाले फलक्‌ विद्यमान हैँ । =< 
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मथुराऽ९ ग्रौर राजस्थान के मण्डा^° नामक स्थान से एसे म॒त्फलक मिल चुकं है, 
जिनपर एकमृख जटाधारी महादेव प्रकित हैँ । दद्व से ये दोनों फलक खण्डित है, 
ग्रतः यहां लिन ग्रौर जटाग्रों के प्रतिरिक्त किसी श्रन्य शेवचिह्लो के द्णन नहीं होते । 

५. श्रहिच्छन्रा के शिव-पावती < : 

यहां भो शिव-पारवेतौ कौ सर्वागसुन्दर 'मक्त' (फ्री) मृत्तियां थीं, जिनके श्रव केवल 
मस्तक-भर श्रवशिष्ट ह, जो इस समय दिल्ली के राष्टीय संग्रहालय मे प्रदणित हैँ। उनका 
कलात्मक सौन्दयं तो श्रवलोकनीय दहै ही, पर एक म॒त्तिगत विशेषता भी ध्यान देने योग्य है | 
यहां शिव कौ तीसरी श्राव नहीं है (चित्र-सं° १२) उनका भालपद्र स्वच्छ रहै, किन्तु 
साथ ही पावती का विने भी उतना ही स्पष्ट है) लगता है कि गप्तकाल 
के कम-से-कम श्रहिच्छा के कलाकारों में कषठ देवियों को चरिनेव्र बनाने की बात 
प्रचलित थी । वहीं से प्राप्त यमुना की विशाल म॒त्तिमें भी हम यही वात पाते है। 
भारत-कला-भवन कौ इन्द्राणी (सं° सं° २०३६२) भी च्रिनेत्रसे णोभित है । 

ग्रहिच्छत्रा से मिले हए कृष ग्रन्य मत्फलकों पर श्रंकित मत्तियों को--जिनमें 
से दो ग्रब राज्य-संग्रहालय, लखनऊ में स॒रक्षित हैँ--डां० ्रग्रवाल ने णिव मानादै, किन्त 
लखक इसमे संक है; क्योकि उनपर शिव होने के कोई स्पष्ट चिह्न विद्यमान नहीं ह । 

६. श्रहिच्छव्रा के महाभरव < (चिव-सं° १६) : 

यहीं से मिली हई कन्धो पर वृष को लटकाये श्रमण करनेवाले करूरवदन महाभैरव 
को चतुभुज मूत्ि--इतरत्र ग्रपनी सानी नहीं रखती । उनके दाहिने हाथ में व्रिशल है 
तथा वायं हाथ मे लम्बं डण्डं पर पंख जेसी एक वस्तु है, जिसे पहचाना नहीं गया दै। 
बचे हुए दाहनं ्रौर बाय हाथों से पीठ पर लटके हए वैल को पकड़ा गया है, अथवा 
बेल का चमड़ा श्रोढा गयादहै। वैल के चमड़ेवाली विशेषता हम कृषाण-सिक्कों पर भी 
देख चूके हैँ, यद्यपि इस परम्परा का साहित्यिक स्रोत ज्ञात नहीं है। महाभैरव के कन्ध 
पर नाग-यन्ञोपवीत पड़ा है । 

७. श्रहिच्छत्रा के दाक्षणाम्‌त्ति< ४ 

उपदेश देनेवाल शिव का एक ध्यान दक्षिणामृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका 
विशेष वणन हम श्रागे करेगे । श्रहिच्छत्रा के एक खण्डित म॒त्फलक पर डां० श्रग्रवाल ने 
क्षिणामृत्ति का पहचानने का प्रयत्न क्रिया दहै। चतुर्भज णिव शिष्यो के साथ वैटे रहै, 
उनके उठ हुए पिछले वायं हाथ मे एक कटोरा है, जिसमं उगता वृक्ष दिखलाया गया है । 

८. शव म॒द्‌-मस्तक : 

ग्रहिच्छवा तथा राजघाट (वाराणसी) से प्राप्त कष मद्‌-मस्तकों को डां° श्रग्रवाल ने 
क णश-विन्यास की भिन्नता के अ्राधार पर ग्रद्धनारीण्वरः-प्रतिमग्रों के मस्तक मानादहै। 


टस प्रकार, कृषाण-पूवं काल से गृप्तकाल तक के सिकव्कां तथा मृहरों पर एवं 
लोक-कला मे प्राप्त होनेवाली शिव-सामग्री पर संक्षिप्त विचार करने के वाद हम पत्थर की 
मृत्तियो को भ्रोर मडते है। इस क्षत्र मे, कृषाण रौर गृप्तकालीन कला में हमे शिव कै 
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निम्नांकित स्वरूप दिखलाई पडते हैँ । यहां हम केवल स्वतन्त्र मत्तियों का विचार कर 
रहे ह, लिगमत्तियो की मीमांसा इतरत्र होगी : 


(क) एकाकी शिव (छ ) दक्षिणामूत्ति 
(ख) सिह के साथ शिव (ज ) रावणान्‌ ्रहमृत्ति 
(ग ) चतुमृख शिव (ञ्च ) भिक्षाटनमत्ति 
(घ ) शिव-पावेती (ज ) गजासुरवधमृत्ति 
(ङ) ग्रद्धनारीश्वर (ट ) भरवम्‌त्ति 
(च) लकलौणश (ठ ) नत्य-मृत्ति 


(ड) हरिहर-प्रतिमा 
(क) एकाकी शिव : 
सिक्कों ओ्रौर महरों के ग्राधार पर यह निण्चयपृ्वंक कहा जा सकताद्रै किं शिवकी 
स्वतन्त्र मूत्तियां बनती रही होगी । परन्तु, पाषाण की एेसी मत्तियां इनी-गिनी संख्या में ही 
हमे ज्ञात हैँ । 
यद्यपि लिगगत मृत्ि का विचार हम ्रागे करेगे, तथापि मथरा से किसी समय 
प्राप्त एक शिवलिग पर शिव की समची म॒त्ति बनी होने के कारण उमे हम यहाँ विचारार्थं 
रहे है । यह शिव की श्रापादमस्तक चतुर्भुज मति टै।८९ उनके किसी हाथमे न कोई 
ग्रायुध है ग्रौर न ऊध्वलिग ही दिखलाई पडता है । तीसरी प्रांख के विषय मे चित्र के 
ग्राधार पर कषठ नहीं कहा जा सकता, किन्तु मृत्ति मे अ्रंकित जटाभार, चार भजा, ग्रभय- 
मुद्रा तथा पीषछेवाले शिवलिग के श्राधार पर प्रतिमा को शिव कहना युक्तियुक्त है ।८७ 
शिव की द्सरी स्वतन्त्र एवं सम्पूणं म॒त्ति उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से मिलीदहै 
चि्र-सं० ठ) भ्रौर इस समय राज्य-संग्रहालय, लखनऊ मे सुरक्षित टै (सं सं° ५६ 
३१) । दंग से संवारे हए कणो को मस्तक के बीच से द्विभाजित कर पीष्ठे की ग्रोर 
लहराया गया टै (रं°चि० २०) । शिव का दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में तथा वाँया 
त्रिशूल धारण कियं है । खड़ा तिनेत, प्रभामण्डल तथा सुन्दर मुखाकृति म॒त्ति के निर्माण- 
काल, भ्र्थात्‌ प्रारम्भिकं गृप्तकाल के सूचक हँ। शिव कौ वरद-मुद्रा का कदाचित्‌ यह 
सवसे प्राचीन उदाहरण टै 
मथ॒रा-सग्रहालय मे एक गृप्तकालीन खण्डित प्रतिमा है<< जिसमें पहना हभ्रा 
व्याघ्राम्बर स्पष्ट है। साहित्य में शिव क व्याघ्राजिन-सम्बन्धी करई उत्लेख मिलते हैँ; यथा 
महाभारत में निदिष्ट शिव के नामो मे एक नाम "व्याघ्रच्मम्बिरधरः' भी है।<९ 


=१.॥॥ = ~ 


ह्न प्रतिमाग्रों के भ्रतिरिक्त शिवमूत्तियो के कृ मस्तक भी उल्लेखनीय हे । 
पश्चिमी प्रभाव से युक्त एक सुन्दर उत्तर-कषाणकालीन मस्तक राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली मे 
सुरक्षित है (सं° सं° एल्‌ ६६८, चि० €), जिसको निम्नांकित विशषताएँ ्रवलोकनीय हैँ : 
(श्र) जटाग्नों के स्थान पर बालों के छोटे-छोटे घूंघर बनेहँ। शिव के इस 
प्रकार के केणों को महाभारत में कृष्णकुचितमूधज'°° या केवल 
क चितम्‌धज' ^" कहा गया है । 
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(अआ) यूनानी राजाभ्रों के समान 'डायडम' का उपयोग किया गया ट, जिसकी 

पहचान शिल्परत्न के 'ललाटपट्र' से हो सक्ती है । ^ 

(इ ) बाई श्रोर भ्र्धचन्द्र बना है । इस काल की मूततियों मे ्रद्धंचन्द्र के उपयोग 

का यह एकमात्र उदाहरण टै । यह भी पर्चिमी धाराको ही विशेषता 
लगती है; क्योकि उत्तर-कृषाणकालीन मुद्राग्नों पर ग्रद्धचन्द्रके विद्यमान 
होने का उल्लेख हम कर चुके हैँ । 

(ई) तीसरा नेव प्राड़ा न होकर खड़ा है। नेतर की यह रचना गप्तकाल की 
साधारण परिपाटी बन गई थी, पर इस मस्तके के भ्राधार पर यह्‌ 
कटा जा सकता है कि इसका प्रारम्भ ढलते कूषाणकाल से हौ गया था । 

( उ ) मृखाकृति पर भारतीयता कम है तथा भाव-सौन्दयं का भौ भ्रभाव हे । 

गप्तकालीन शिवमूत्तियों के मस्तकों मे कम-से-कम दो का उल्लख यहां भ्रावश्यक है । 
एक, इस समय लन्दन में दै (चिन्न-सं ० ११) जिसे डं ० स्टेला करेमरिश ने प्रकाशित किया हैर" 
प्रौर दूसरा, मथुरामे है, जो भ्रन्यत्र प्रकाशित है।. लन्दनवाले मस्तक मे कशो को 
लम्बी चूंषरदार लटो की पक्तियों मे संवारा गया है । इसमे विणेषता यह है कि शिव 
की नृकीली मूषे भी बनी है । वैसे मृखाछृति सोम्य हे । मथुरावाले मस्तक मे केश 
सुरुचिपू्वंक पीठ की श्रोर संवारे गय है, पर उन्दं जटाभार ' या 'जटामण्डल' का रूप 
नहीं दिया गया हे । 

सी प्रसंग मे हमे उन र्रमखो पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका उपयोग 
गृप्तकाल से विश्वरूप विष्णु के प्रभामण्डल को बाँधने के लिए किया जाता था। इस 

प्रकार कं दो म्रच्छे नमने हमं प्राप्त हँ (ए० एम्‌° एम्‌०, ५४२३८२७, एस्‌ ° एम्‌ ° ८.५९, 

जे० ६८३ सी) । इनमे से एक में केश-रचना श्रमरक-पद्धति की है (र० चि° २३ ) श्रौर 

कानों में चक्राकार कृण्डल पड़ हैँ, किन्तु दूसरी मत्त में दोनों खड तिने से गोभित भैरव- 


मख । एक सिहम्‌ख से सृशोभित भी टे | २० चि० २५) । 
(ख) सिह के साथ शिव : 


यह तो प्रसिद्ध रहै कि शिव का वाहन बल हं तथा उनकी श्रद्धागिनी पावती सिह 
पर वैठती दै । परन्त्‌, प्रारम्भिक काल कौ कषठ प्र तिमाभ्रोमे शिवकाभौ सिह के साथ स्पष्ट 


श म 


सम्बन्ध है। इस प्रकार की एक खण्डित मूत्ति पुरात्तत्व-सग्रहालय मक्त मे है, जिसे 
डां ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने भ्रनुमानतः शिव के रूप मे पहचाना है ।* ^ यह्‌ एकं पृरुष- 
प्रतिमा का निचला भाग दै, जिसका मस्तक भ्रोर दाहिना हाथ खण्डित टै। दाहिनी भ्रोर 
तैर के पास एक हस्वपाद स्थूलोदर गण बना टै। मूत्ति कं पृष्ठभाग पर नीचे की 
मरोर एक बड़ा-सा सिह वैठा हुश्रा दिखलाया गया है । यह प्रतिमा मधुरा जिले के माट 
नामक स्थान से मिली है, यहीं से हमे सिंहवाहिनी पावती पती की प्रतिमा भी प्राप्त हई है 
(ए० एम्‌ ° एम्‌०, १२.२१४ ए ) । इन मूत्तियो को कुषाणराजाम्रों कं शिवोपासक हा ने को 
बात से मिलाकर डं० श्रग्रवाल ने माट के कुषाण-देवकुल मे शिवमूत्ति क होने का 
प्रनूमान किया था। 





णिव २५ 


कछ ही दिन पूर्वं कानपुर जिले के मूसानगर नामक स्थान से प्राप्त तथा वहीं 
के मक्तादेवी-मन्दिर मे संग्रहित एक वेदिका-स्तम्भ को देखने का मञ्च सौभाग्य मिला, 
जिनपर श्रंकित शिव-प्रतिमाभ्रों का भ्रध्ययन करने पर मथुरावाली प्रतिमा कौ पहचान 
सरल हो गई । ये नवीन मूत्तियां प्रारम्भिक मूति-विज्ञान की दुष्टि से बहुत महत्वपणं है, 
प्रतएव यहाँ उनका सम्पूणं विवेचन श्रभीष्ट है । 

कानपुर जिले का मूसानगर, यह स्थान परातत्वशास्तियों के लिए एक श्रावाहन है । 
मीलो फैले इस क्षेत्र मे शग, कषाण तथा मध्यकाल की मूतियां विखरी पडी है| 
उनमें से अ्रनेक को एकवित करके स्थानीय मुक्तादेवी के मन्दिर मे सीमेण्ट स बुरी प्रकार 
चिन दिया गया है श्रौर उसे “संग्रहालय की संज्ञा दी गई है । कलापारखियों (†) 
के इस कलाप्रेम को देवकर श्राश्चयं ्रौर खेद होता टै। इसी सग्रह में प्रायः ई० स 
कौ प्रथम शताब्दी का एक वेदिका-स्तम्भ है, जिसे कोण-स्तम्भ कहना ग्रधिक उपयुक्त 
होगा; क्योकि इसके ग्रगल-बगल पर ही कोराई की गई है । 

दोनों पाश्वं तीन भागों मे विभक्त हँ । दोनों श्रोर निचले दोनों खण्डो म 
प्रेमासक्त स्व्री-परुषों का एक-एक जोड़ा बना टै तथा ऊपरवाले खण्डां मे श्रगल-बगल 
शिव-प्रतिमाणं अंकित है (रे०चि०१)। एक श्रोर द्विभुज शिव ऊर्ध्व॑मेद स्थितिमे खड दहै। 
दाहिना हाथ कन्धे तक अ्रभयमृद्रा मे उठा दहै ओ्रौर मृडे हुए बि हाथ मे घट है। 
वाल पीछे की ्रोर संवारे गये है। शिव की दाहिनी श्रोर स्वामी को तरफ गरदन धुमा ये 


सिंह खडा है तथा बँये हाथ के नीचे मोट वेट तथा छोटे पैरोंवाला एक गण दिखलाई 
पडता है । इनमें से श्रधिकतर बातों मे यह पूर्ववणित मथुरावाली मत्ति से मेल खाती ट । 


ऊरध्वलिग इसकी शिव के रूप मे पहचान कर ते का सबल प्रमाण र। 


द्सरी शओ्ओोर की शिवमूत्ि इससे भी प्रधिक मनोवेधक टै | रे° चि०२)। 
यहाँ द्विभुज शिव उष्णीष, कंकण श्रादि प्रलंकार पहने एक हत्थेदार ऊँचे रासन पर 
ललितासन मे बैठे है, भ्र्थात्‌ दाहिना पैर नीचे की श्रोर लटक रहा रै श्रौर बाय कौ 
पलथी लगी ड । हाथों की स्थिति प्रथम प्रतिमाके समान ही हं ऊर्ध्वेलिग भी स्पष्ट रूप 
ते विद्यमान ह । शरासन के नीचे सिह दुबककर बैठा टै । इस प्रकार, क वातो में 
प्रथम मूत्ति से साम्य होते हए भी यहां एक बहुत बड़ा ्रन्तर ट । भ्रा शिव के दानो 
कन्धों तथा गरदन के पीषठे की भ्रोर से तीन पुरुष प्रकट होते हए दिखलाये गये है । तीनों 
द्विभुज रै, श्रगल-बगलवाले तो मस्तक पर उष्णीष धारण किये है, परन्तु बीचवाला 
जटाजूट बांधे हए है, अवशिष्ट केश कन्धो पर छिटके र। दाहिनी ्रोरवाले पुरुष के 
लाथ ऊपर उट है, परन्त्‌ ाँई श्रोरवाले का बाँया हाथ कन्धं काष्ट रहा है, दाहिना ऊपर 
उठा है। बीचवाले पुरुष के भी दोनों हाथ ऊपर है, जिनमे वह एक वत्त॑लाकार्‌ तथा 
एक श्र्धचन्द्राकार वस्तु धारण किय टे। ये स्यं-चन्द्र ह, जो उस काल की एक वराह- 
मत्ति कं हाथमे भी पायं गय दहै । 

ऊर्ध्वम्‌ ९९, भगप्रमथन ` ~, महाणेफ < श्रादि नाम धारण करनेवाले महादेव शिव 
की ही ये दोनों प्रतिमां है, इसमें कोई सन्देह नहीं; परन्तु उनके कन्धों से निकलनेवाली 
तीन प्रतिमां तथा पासवाले सिह की स्थिति अ्रवश्य ही प्रश्नचिह्व बनकर सामने ग्राती टै । 























३६ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


प्रथम कन्धों से समुद्भूत हौोनेवाली मृत्तियों पर विचार करें। कृषाणकालीन 
मधुरा की कृ ग्रन्य मूत्तियों मे भी यह परिपाटी अ्रपनाई गई है; यथा चतुर्व्यूह विष्ण्‌ 
को मृत्ति (चित्र-सं०° ए० एम्‌ ° एम्‌०, १४.३६२-६५), 'षडव्यहा' या षष्ठी देवी को विशाख 
भरर कात्तिकय कं साथ भ्रंकित करनेवाली मृत्तियां (ए० एम्‌° एम्‌०, एफ्‌० ३, १५.७३६; 
५४३०७६३ ; ६२.१६ श्रादि), षड्व्यहा देवी की श्रकेली मृत्तियां (ए० एम्‌° एम्‌०, एफ्‌ २) 
इत्यादि । समकालीन गान्धार कलाकारों ने भी किचित्‌ परिवत्तन क साथ बद्ध के रूप- 
वं विध्य को भ्रकित करनं के लिए यह पद्धति भ्रपनाई थी । कषाण-कलाकार इस पद्धति 
का सहारा तब लेता था, जब उसे एक प्रमुख देवता को उसके भ्रन्य स्वरूप या शरीर से 
उद्भूत हौनेवाली श्रन्य शक्तियों या देवताग्रो के साथ, जिन्हें ¶्यृह' कटा जाता है, एक 
ही प्रतिमा के माध्यम से भ्रंकित करना होता था । 


प्रव प्रश्न यह उठता टै कि मूसानगर कै शिव की ये व्यूहमृत्तियां कौन हो 
सकती हँ ? महाभारत मे शिव के दक्षिण भ्रंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति, वामपार्श्वं से विष्ण 
का प्राकटच्र तथा युगान्त के समय रद्र के सुजन होने की बात कही गई है।९९ कमं 
पराण मे शिव कर 'चतुव्यु उल्लख हं ।*°° वहां पर णान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा 
निवृत्ति को उनकं व्यूह्‌ माना है।*०१ परन्तु, कूर्मपुराणवाले उल्लेख पर श्रधिक जोर नहीं 
दिया जा सकता; क्योकि एक तो यह पराण उतना प्राचीन नहीं, दूसरे व्यूह बनानेवाली 

य शेवी शक्तियां दै, न कि पुरुष, जंसा कि प्रस्त॒त मृत्ति में स्पष्ट है। महाभारतवाला 
उल्लेख प्राचीन है ग्रौर मूसानगर की मूत्ति में बीचवाला पुरुष रुद्र रूप भी है, परन्तु श्रगल- 
बगलवाली पुरुष-मृत्तियो मं ब्रह्मा भ्रौर विष्णु कं कोर्ट स्पष्ट लक्षित नहीं होति । 
दो श्रन्य सम्भावनाणं भी प्रतीत होती र्हँ। एक तो यह कि कूषाणकाल मे वासदेव की 
चतुव्यूह मृत्ति ज्ञात थी,१०८हो सकता है कि उसकी देखादेखी शैवो का भी चतार्व्यह बन 
गया हो, जिसको परिवत्तित प्रतिध्वनि कूमपुराण मेंगंज रहीहै। दूसरी यह कि शिव के 
चारो मुखा का यहा मूत्त रूपमे भ्रंकित किया गयाहो। शिव कं चार मुखोवाली बात 
निस्सन्देह कूषाणकाल तक कलाकारों कं सम्प्रदायमे रूढ हो चकी थी। यह समकालीन 
चतुमुख लिगो से स्पष्ट है। इन लिगों पर भ्रंकित मखोंमे एक मख उष्णीष पहने तथा 
द्‌ सरा जटाजूट पहने श्रवश्य रहता है (चित्र-सं ० ३६--२३६) । 


प्रव सिह कौ ग्रोर मड । पुरात्तत्व-संग्रहालय, मथुरा की सिह ग्रौर गण से यक्त 
मृत्ति का उल्लेख हम कर चकं ह जिसे शिव माना गया है। वहीं पर एकं द्सरी भी 
प्रतिमा है, जिसे शिव रूप में ही पहचानते हैँ ।*०३ इसके सिर पर जटाजट है, जिसकी 
ऊपरी गांठ मे जो माला बंधी है, उसकं केन्द्र मे सिहमख श्रलेकरण विद्यमान है । 
यह परम्परा गुप्तकाल म भी ज्ञात थी; क्योकि एेसा ही एक सिहमखयक्त शिव-मस्तक 
इस काल कें विश्वरूप विष्णु मे भी दिलाई पड़ता है (रे०चि० २५) । सिंह रौर शिव 


का सम्बन्ध बतलानेवाले ग्रबतक के प्राप्त साहित्यिक उल्लेख निम्नांकित ह: 


वाहन' कहा गया है १०४ 





शिव ३७ 


(श्रा) वायुपुराण के भ्रनृसार दक्ष का शिव को यज्ञ मे निमन्त्रित न करना श्रौर 
यज्ञीय भाग के लिए उन्हें भ्रनधिकारी उद्घोषितं करना रद्र के महान्‌ 
क्रोध काकारण बना । ये क्रोधही सिहकरूपमें प्रकट हुए । बाद 
मे समस्त भूतो को विनष्ट होने से वचाने के लिए शिव ने उन 
ग्रपने हौ प्रासाद में श्युखलावद्ध कर रख छोडा । १ ०५ 

(इ) महाभारत मे शिव-पावेती के रथ मे ज॒ते हजार सिहं का वर्णन है ।*०३ 

यह॒ सच टै कि उपयुक्त साहित्यिक उत्लेखों से सन्तोष नहीं होता, कदाचित्‌ 
पौराणिक साहित्य मे ग्रधिक गहरे पठने पर शिव श्रौर उनकं सिह पर श्रधिक प्रकाश 
पड़्गा ।* ०७ 


(ग) चतुमुख शिव 


भीटा की वराह श्रौर सिह से युक्त सवेतोभद्र प्रतिमा की चर्चा हम कर चके है 


तथा इस सम्भावना को भी व्यक्त कर चुके हँ कि उसमें भ्रंकित स्थूलकाय मुक्तकेश द्विभुज 


क 
य 


प्रतिमा शिव की टै। इस प्रतिमा से करई बातों में मेल खाती हई, किन्त लगभग डेढ 
सौ वषं बाद की एक भ्र्धाधिक पिसी-पिटी मृत्ति पुरात्तत्व-संग्रहालय, मथूरामें सुरक्षित 


(सं० सं० ई० १२) । तीन फीट दस इच ऊंची यह म॒त्ति चारों श्रोर से उत्कीणं 
रही होगी । वत्तमान स्थिति मे उसके सम्मृख भाग पर कलगीदार मृकट पहने अ्रभय-मद्रा 
मे स्थित एके पुरुष-प्रतिमा है । कदाचित्‌ बायं हाथमे घट भी रहा होगा । ग्रधोवस्त्र 
के चिल्ल स्पष्ट दं । इस मृत्ति कौ बाई ्रोर एकं पुरूष-मस्तक है, जिसपर कोई मृुकृट 
नहीं है, ्रपितु सुरुचिपृणं ढंग से कघी परकै बालो को पीठे की श्रोर मोड़ दिया गयादहै। 
उष्णीषधारी मृति के ठीक पीठं एक छोट पैरवाले स्थूलोदर परुष की मृत्ति बनी थी, 
जो श्रव सिर से उदरबन्ध तक पूणंनष्टहोचकोहै। ग्रतः यह निश्चय से नहीं कहा जा 
सकता कि यहाँ मस्तक मृक्तकेण ही था। दाहिना हाथ मोडकर छाती तके लाया गया है 
तथा वाये मे कदाचित्‌ कमण्डल्‌ था। मख्य मृत्ति कं दाहिनी ओर भीएक मख रहा होगा, 
जो भ्रव नष्ट हो चुका है । 

डा० श्रगप्रवाल इस प्रतिमा को शिवे मानते हँ ग्रौर पांचवे मृख के होने को सम्भावना 
वतलाते है ।*१०८ मधरा की यह म॒त्ति भीटा कौ म॒त्ति से निम्नांकित बातों मे मेल 
खातीटै: 

(श्र) दोनों प्रतिमाएणं सवंतोभद्रर्है । 
(श्रा) दोनो मे द्विभ॒ज उष्णीषिन्‌, श्रौर म॒क्तकेण पूरुष-प्रतिमाएं एक दूसरे कै 
पौषठे रही होगी । 

(इ ) दोनों मे उष्णीपिन्‌ मत्तियों के हाथो मे कदाचित्‌ कमण्डलु रहा होगा । 
(ई) दोनो मे ्रगल-बगल मख बने थं। 


महत्तवपृणं श्रन्तर वराह श्रौर सिह का है, जिसका समाधान म्नन्वेषणीय है। वैसे 
शिव को द्विमुख,* ०९ व्रिमुख,११ ° चतुर्मुख, पंचमख,*१ षडमख १२ तथा भ्रनेकमुख ११. 
भी माना गया ह। 





ह श 1 कै याता = 


ददर 


बक ` १ 





३८ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


(घ) शिव-पावेती : 

क्षाण-णासकों को मूद्राग्नों पर दिखलाई पड़नेवाली शिव-उमा कौ चचां हम 
कर चुके है । यह प्रकार समकालीन मूत्िकला मे भी बनता रहा । इस प्रकार कं) 
मत्ियो मे (म० सं° सं° ११.२१०६, ३४.२४६५) ११४ उ्वेलिग शिव ग्रपनी शक्ति 
के साथ ग्रालिगन-मद्रा मे खड हैँ भ्रौर पीछ है उनका वाहन बैल (रे० चि०३३) ।*१५ 
दोनो द्विभृज हैँ तथा व्रिणूल, परण्‌ रादि किसी ्रायुध-विशेष का चिह्व नहीं है। 


गप्तकाल मे भी शिव-पावती का भ्रंकन उतनी ही रुचि के साथ होता रहा । 
मथुरा-कला मे टस काल कौ एक उभयमृखी खडी प्रतिमा मिल चकौ (म०सं०सं० ३० 
२०८४) ।११९ एसी कमारगृप्त के काल की एक सुन्दर ग्रभिलिखित मत्ति कौणाम्बीसेभी 
मिली है (चित्र-सं० १६) ।*१७ श्रलंकरण भ्रादिकी दष्ट से यह मृति बड़ी सुन्दर है। 
प्रथम मृत्तिसे इसमें महत्वप्‌णं अ्रन्तर यह है कि यहाँ शिव-पावेती श्रालिगन-मद्रा मे नहीं हे। 
दादी-मषछोवाले शिव के वाये हाथ मे कमण्डल्‌ तथा पावती कै बरयि हाथमे दपण दहै । 
शिव का दाहिना हाथ प्रक्षमाला के साथ ग्रभय-मद्रामे है। यज्ञोपवीत, ऊध्वलिग श्रादि 
कषाणकालीन चिल्ल यथास्थान बने हैँ। शिव कौ कूषाणकालीन दाढ़ी श्रालंकारिक रूपमे 
ग्रा गईटै, किन्तु तृतीय नेत्र श्रभी खड़ा नही, ग्रपितु ्राडा ही वबनादहे। लेखांकितहौने के 
कारण स्पष्टदटहै कि कुंमारगुप्त के समय तकं ्राडा वरिनेत्र भी चलता था । 


(ङ) अधंनारीश्वर : 


एक ही मृत्ति मे शिव-पावेती का संयुक्त रूप से ्रंकन श्रधनारीश्वर के नाम से 
विख्यात टै । जसा हम ऊपर बतला चके है, यह प्रतिमा शिव-शक्ति, नर-नारो, ब्रह्म-माया 
प्रादि सष्टि के द्रन्द्रात्मक मृल कारणोंके संयोग का प्रतीक है । भारतीय विचारधारा के 
ग्रनसार, सृष्टि एकसेदो तथादो सेभ्रनेक शूपोंमं विकसित हृईदै। विकसित होने का 
स्थान है योनि ग्रौर विकसित करनेवाला बीजी ओरौर विकसित करनं कौ शक्ति है वीज'। 
इसे ही क्रम से लिगपुराण मे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा कहा गया टे।*१८ शिव का बीजी 
यह नाम कमं मे भी मिलता दहै।११ बीज चिरकाल तक दृश्य नहीं रहता; ग्रतः महत्त्व 
बीजी ग्रौर योनि काही है। लिगोद्‌भव प्रथम बीज, जिसे भ्रादिसगिक बीज' कहा गयाहै, 
शिव काही स्वरूप माना जाता है। कालपर्याय से इस बीज का योनि के साथ सम्पकं 
होकर श्रण्ड की उत्पत्ति हई, जहां से हिरण्यगभं के रूपमे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होने 
प्रागे चलकर सृष्टि बनाई ।१२* श्रादिसगिक बीज श्रौर योनि का नैकट्य ही श्रधंनारीश्वर 
कारूपटै। हरिहर-प्रतिमा का भी यही रहस्य है, जिसकी विस्तत चर्चा हम प्रागे करेगे । 


ग्रधनारीष्वर रूपक का संकेत एक दूसरी कथा द्वारा भी मिलता है । ब्रह्मा कौ 
मानसिक सृष्टि की वद्धि नहीं हो रही थी, अ्रतः उन्होने ग्रपनं पत्रों के साथ घोर तप 
किया तथा भव' को सन्तुष्ट किया । भव' या 'शिव' ने ब्रह्मा के ललाट से स्वयं उनके 
पूत रूपमे ग्रधेनारीश्वर' रूप मे जन्म लिया ग्रौर तव इसी अ्रधंनारी रूपसे प्रागे की 
सृष्टि बनी ।*२१ माकंण्ड्यपुराण मे सृष्टिक इनदो मूल तत्वोको क्षोभ्य मरौर क्षोभक 








शिव ३६ 


के नाम से पकारा गया है, जो वस्तुतः एक के ही दो तत्त्व है तथा संकोच श्रौर विकास 
से सुष्टि के कारण बनते" ^~ 

म्तिविज्ञान के क्षे मे अर्धनारीश्वर का चित्रण हमे सर्वप्रथम कूषाणकाल कौ 
मथरा-कला मे मिलता है (रे० चि० ३५) ।*२: पुरात्तत्व-सग्रहालय, मथुरा म॑ सुरक्षित 
शिलापट॒ पर एक ही पंक्ति मे प्रधेनारीश्वर, विष्णु, गजलक्ष्मा तथा कातिकय ({) 
परकित है । ब्र्धनारीश्वर द्विभृज रै तथा हाथों में कोई प्रायुध नही है। शरीर का 
दाहिना भाग प्रुष का एवं बँयास्त्रीका है, उ्वंलिग ्रौर योनिकाभी साथ ही-साथ 
ग्रकन है। कभी-कभी इस प्रकार कं साथ बेल भी दिखलाई पडता हं । उत्तर-कषाणकालोन 
सिक्कों पर भ्रंकित भ्रधनारीश्वर की चर्चा हम पहले कर चुके ह । 


गप्तकाल मे भी अर्धनारीश्वर का भ्रंकन लोकप्रिय रहा । इस प्रकार को दो बहुत 
ही सुन्दर मृत्तियों के उध्वंभाग मथुरा-संग्रहालय में सुरक्षित टँ (रे०चि० ३ ) ।*२९४ मथुरा 
की ऊर्ध्वलिगवाली परम्परा गप्तकाल मे वाराणसी तक पहची थी । सारनाध-सग्रहालय म 
प्रदशित एक सर्वतोभद्र प्रतिमा मे इस समय के चतुर्भज श्रधंनारीष्वर के दशन हति हं।.-“ 
ग्र्धनारीण्वर-प्रतिमाग्नों का राजस्थान में प्रचलन रहा । इस पद्धति की एक उत्कृष्ट मूत्ति 
ज्ञालवाड के संग्रहालय मे है, जो उ्वंलिग एवं योन्यंकित होते हुए चतुर्भुज टै । परो के 
पास ग्रगल-बगल पृरुष-रूप में वृष तथा मोर-युक्त कातिकेय बने है (चि्र-सं° २४) ।' ` ` 
एक दूसरी श्रासनस्थ प्रतिमा मध्यप्रदेण मे सागर से मिली दै । बैठे हए ्रधेनारीश्वर का 
यह भ्रन्‌ठा उदाहरण दहै ।* ° 


विष्णधमेतत्तिर, ्रंणमद्धेदागम, उत्तरकामिकागम, सुप्रभेदागम, पूवंकारणागम, शित्प- 
रत्न श्रादि ग्रन्थों में अ्रधनारीश्वर मत्ति का विवरण मिलता रहै, जिनमे शिव का दाहिनी ग्रोर 
होना तथा पार्वती का वारद्र ्रोर होना सबको मान्यदहै। कूठ मूत्त के द्विभुज होने तथा 
वहाँ बैल के बने रहने के पक्षमेंदहै, परन्तु ऊरध्वलिगवाली बात का उल्ल केवल 
विष्णुधर्मोत्तिर ही करता है । द्विभूज की ्रपेक्षा चतुभज प्रधनारीश्वर कै वणन प्रधिक हं 


(च) लकुलीश ; 
ईसवी-सन की पहली शतान्दी तक लकलीण नामक अ्राचायं ने पश्चिमी भारत 
कै कायावरोहण-तीथं मे पाशपत मत की स्थापना कौ थौ ।*-८ इसका मान्यता इतना 
बढी कि लकलीश शिव का प्रतीक हो गया । लकलीश प्रतिमा का मुख्य लक्षण ऊर्ध्वालग 
होना तथा उण्डा लिये रहना है । श्रबतक की ज्ञात प्रतिमाग्रां म राजस्थान कं नादगावकं 
शिवलिग पर भ्रंकित लक्लीश को प्राचीनतम मानना होगा । १२१ यहां उष्णीषधारी 
शिव को ्रासन पर दोनों पैर रखे बैठा दिखलाया गया है । 


लकलीश् की एक गप्तकालीन म॒त्ति मथ॒रा-संग्रहालयमे है (चिव-सं° १५, स० स 
४५-.३२११) । यहाँ वे द्विभृज है, बाई कैहूनी पर दण्ड संभाला गया हं प्रार्‌ दाना हाथ 
व्याख्यान-मद्रा मं घटनों पर योगपद भी दिखलाई पड़ता है । इसी काल मे खड 
लकलीश के भी दर्शन होते है। मथरा-संग्रहालय में चनद्रगृ्त विक्रमादित्य के समय का 
एक अ्रभिलिखित स्तम्भ है (चिव्र-सं ° १३, सं ० सं० २६.१६३१) जिसपर नग्न ग्रौर मुक्तकेश 
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दण्डधारी लकृलीश दिखलाई पड़ते ग्रहिच्छरा के म॒त्फलकों मे भी डां० श्रप्रवालं ने 
लकलीण को पहचानने का यत्न किया है,*२० किन्त वह सन्देहातीत नहीं है। 


दण्ड श्रौर ऊर्ध्वलिग लकलीण कं चिह्न माने जाते है, किन्तु प्रारम्भिक काल कौ 
जिन मृतियो का अ्रभी हम उल्लेख कर श्राये हं, उनमें समान रूपसे ये दोनों चिह्घ 
नहीं मिलते । 'लक्लीश' (या लगृडीण =लगृडण) नाम से शिव कै इस ध्यान में दण्ड 
का होना भ्रपरिहायं लगता है। नांद-मृत्ति मे दण्ड के विषय मे कृष नहीं कह सक्ते, 
गप्तकालीन माथुरी मत्तियो मे दण्ड तो है, पर एक मे (सं° सं २६.१६३१) उध्वलिग 
नहीं है । लगता है कि ढलते गप्तकाल मे ये दोनों चिह्न एक साथ भ्रा गये। यह भी 
सम्भव है कि लक्लोश का लगड गान्धार शिव कौ गदा का परिवद्धित रूप हो ।१-' 


(छ) दक्षिणाम्‌त्ति 


गप्तकालीन लकलीश मति से मिलती-जलती प्रतिमा दक्षिणामृत्ति कौ है। योग- 
णास् के श्राचायं के रूपमे शिव का यह ध्यान दक्षिण मे विशष रूप से प्रचलित हे 
श्रीराव ने इस रूपके योग, वीणा, ज्ञान ओर व्याख्यान नाम से चार भेद गिनाये हैँ ।*२२ 
गप्तकाल से पहले के किसी दक्षिणामूत्ति का हमं पता नहीं है। गुप्तकाल कौ तीन 
मत्तियों को इस नाम से पटहिचाना गयादहै : एक तो देवगढ्वाली प्रतिमा, जिसे प्रधिकतर 
नरनारायण नाम से पुकारते ह,*२२ दूसरे प्रहिच्छत्ा के मृत्फलक पर अंकित वृक्षपात्रधारी 
शिव*१४ श्रौर तीसरी वाराणसी के तिलभाण्डेए्वर के मन्दिरमे स्थित विशाल मृत्ि११५ 
(चित्र-सं° १७) । इनमें वाराणसीवाली मृत्ति विणष रूप सं उल्लेखनीय है । विशाल वृक्ष के 
नीचं उऊध्वंलिगी कचितकशधारी शिव दण्ड के साथ व्याख्यान-मृद्रामे बवठ हैँ, योगपद 
वेधा हश्रा है तथा श्रगल-बगल चार शिष्य भी विराजमान हँ । ये चार शिष्य कदाचित्‌ 
चार शेव ्राचायं कणिक, गाग्ये, मैत्रेय रौर करुष हो, जिनका उल्लेख पुराणो ्रौर 
शिलालेखों मे भ्राता है।१२६९ ये चारों प्राचायं लकलीश के शिष्य हँ रोर लकृलीश तथा 
व्याख्यान दक्षिणामत्ति मे बड़ा साम्य है। दक्षिणामृत्ति के ध्यान की बहत-सी बातें, यथा 
व्याख्यान-मद्रा, पैरों के पास दो हिरन, उनका चार शिष्यो से धिरा रहना, वृक्ष के 
ग्रासन ग्रादि स्पष्टतया बौद्ध प्रभाव सूचित करती ह । 


लकूलीणश कौ मृत्तियां भ्रधिकतर पूवं मे उड़ीसा श्रौर पश्चिम मे गुजरात तथा 
काठियावाड के भू-भाग मे मिलती हैँ । २७ इसके विपरीत, श्रीशिवराममत्ति के कथनान्‌सार 
मध्यकाल से उत्तर भारत मे दक्षिणामत्ति शिव दलभ हा जाते हँ तथा भिक्षाटन, कंकाल 
सोमास्कन्द ्रादि शिवमत्तियों की भांति दक्षिण भारत तक ही सीमित रहते हैँ ।*२८< यद्यपि 
वाराणसी मे दक्षिणामृत्ि कौ क मृत्तियां विद्यमान रै, तथापि श्रीशिवरामम्‌त्ति के कथन कों 
ट्स रूप मे मानना होगा कि योग, ज्ञान ग्रौर व्याख्यान मृद्रावाले दक्षिणामूति मख्यतया दक्षिण 
भारत मे ्रधिक मिलतेदहें' 

वीणा लिये हए शिव को वीणादक्षिणामृत्ति के नाम से पहचाना जाता है। उत्तर 
भारत मे इस ध्यान क तीन भ्रन्य रूप मिलते ह । एक में वीणापाणि शिव वृष ग्रौर 
पावती के साथ खड़ दिखलाई पडते हँ, ११९ दूसरे मं नृत्य करते हुए वीणा लिये रहते हैँ "४० 





शिवं ४१ 


प्रोर तीसर में वीणा लिये मातृकापद्र पर स्थित दिखलाई पडते है ।*४१ श्रन्तिम रूप में 
इन्टं वीरभद्रके नामसे भी पहटचाना जातादहै।*४२ इन सव रूपों में प्रथम प्रकार की 
मूत्ति प्राचीनतम, ्र्थात्‌ ढलते गृप्तकाल कौ लगतीदहै, जो देहरादून के लाखामण्डल-क्षेत 
से मिलीदटै । शेष रूप मध्यकाल के है | 
(ज) रावणानुग्रह-मृत्ति 

मध्यकाल में यह प्रकार बड़ा लोकप्रिय हृश्रा, परन्त्‌ इसका प्रारम्भ गृप्तकाल से 
ही हो चका था । गवं से उन्मत्त रावण ने शिव-पावंती से युक्त समूचे कलास कों 
उखाड़ डालने का निश्चय क्रिया । पर्वत कम्पित हो उठा श्रौर उमा भयभीत हो गई । 
इसपर शिव ने पेरके भ्रंगृठे से केलास को दबा दिया। साथ ही जब रावण भी दबने 
लगा, तब उसने क्षमा-याचना को ।*४१ गुप्तकाल की मथुरा-कलामें इस दश्य का श्रंकन 
हश्रा हे, जिसे अ्रवतक कौ ज्ञात मूत्तियों में प्राचीनतम मानना चाहिए (रे० चि०३१।) १४४ 
यहां रावण को कवल राक्षस-रूप मे ही भ्रंकित किया गया है । उसके बहुभुजी, बहमृखी होने 
तथा गदहे के सिरवाली बातें करई शताब्दियों बाद कलाकारों द्वारा श्रपनाई गई । 


(क) भिक्षाटन-मृत्ति 
शिव को इस प्रकार की मृत्ति का विशेष विवरण श्रागमों मे मिलतादहै,*५५ जो 
दक्षिण भारत कौ धारा से श्रधिक मेल खाता है। किन्त, इसमें सन्देह नहीं करि भिन्ना 
मांगनेवाले शिव को उत्तर भारत के कलाकारों ह्वारा भी श्रंकरित किया जाता था । 
दोनो धाराग्रो मे निम्नांकित बातें समानैः: 
(क ) जटामण्डलं । 
(ख) सभी प्राभरणों से णोभित विग्रह । 
(ग) नाभि तक उठ हुए बाये हाथ मे कपाल श्रथवा भिक्षापात्र ('नाभिदध्नं 
कपालहस्तपृष्ठम्‌ ) । 
(घ ) तीन मण्डो से गोभित मस्तक । 
उस प्रकार को एक सुन्दर मृति लखनऊ के संग्रहालय में है (चित्र-सं° १८, सं० सं° 
एच्‌ १०४), जो ढलते गुप्तकाल की है । इसमे उपर्युक्त सभी विशेषताः है, परन्तु इसके 
साथ-साथ इसमे जो एक श्रौर बहुत बड़ी विशेषता है, वह है ग्रायुध-पृरुष क रूप में 
त्रिशूल का भ्रंकन। महाभारत मे शिव के 'विजय' नामक विशूल का इस प्रकार से मानव- 
रूप मं वणन मिलता दै।१* वेसं तो वहां वरिशूल के साथ-साथ पिनाक, पाशुपत भ्रस्त 
नामक वाण, परश्‌. प्रादि श्न्य शेव श्रायुधों को भी मानव-रूप में बतलाया गया है ।१४५ 
यह्‌ पद्धति गृप्तकाल को देन थी । 
णिव के भिक्षाटन की विशेष कथा पद्मपुराण मे श्राती है।*४८ तदन्‌सार, सहस्रो 
वष चलनेवालं ब्रह्मा के यज्ञ में पंचमण्डो' से ्रलंकृत बहत्कपालधारी' शिव भिक्षा प्राप्त 
करने क लिए पहंचे तथा उन्होने भ्रन्न की याचना की । ब्रह्मा के हां कहने पर वे श्रपना 
कृपाल वहीं रखकर स्नान करने के लिए पृष्कर तीर्थं पर गये। इसी बीच श्रपवित्र कपाल 
को यज्ञमण्डप से हटाने के लिए ब्रह्मा ने यत्न करिया, किन्तु एक कपाल के उठाने पर वहीं 
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४२ भारतीय प्राचीन म॒त्तिविज्ञानं 


दूसरा कपाल प्रकट होने लगा । इस प्रकार, श्रनेकं कपालो कौ सृष्टि हुई श्रौर रन्त मे 
ब्रह्मा णिव को पुरोडाश का भाग देने पर राजी हो गये । 
(ज) गजासुरवध-मृत्ति 

पौराणिक कथा के ्रनृसार शिव ने गजासुर नामक राक्षस का वध किया था, 
तथा उसके चमड़े को स्वयं श्रोढ लिया था । इस कथा के श्रलग-श्रलग रूप मिलते है 
ग्रौर घटनास्थल दक्षिण भारत के तंजौर जिलि का वलृवुर गांव माना जाताहै।!४. 
स्पष्टतः, दक्षिणम इस रूप की कई म॒त्तियां मिलती ह । 

शिवराममत्तिजी का कहना है कि उत्तर भारतकौ इस सम्बन्ध मे भिन्न परम्पराथी। 
यहां गजासर-संहार श्रौर ्रन्धकासुर-संहार को एक साथ मिला दतं थ, बंगाल म तो 
इसके साथ भैरव काभी सम्मिश्रणदहोता था ।*५. 

परकश लिये हए शिव तथा हाथी पर वं हए शिव कोहम कषाण-कला म दख 
चकं हं । कषाण-कला मे ही शिव का वाहन वल श्रौर शिव द्वारा उसके चमड का उपयोग 
करना हमने देखा है । गप्तकाल में बल को कन्धे पर होने की बात भी हम दख चके है| 
गजासुरवध-मृत्ि मे ठीक वही बात हाथी के वारेमं भी दखी जाती दै। उत्तर भारतम 
गुप्तकाल से ही गजास्‌र वध-मूत्ति चल पड़ी थी, इसमे कोई सन्देह नहीं; क्योकि इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण भीतरगांव के म॒त्फलकों मे विद्यमान टै । किन्तु, दुर्देव से यह मृत्फलकं 
इतना श्रधिक खण्डित हो चका है कि मृत्ति को पहचानने कै प्रतिरिक्त श्रायुध, हाथ, 
प्रादि के विषयमे कृ भी नहीं बतलाया जा सकता १ +` 

प्रारम्भिक मध्यकाल की एक विशाल गजासुर-वध-प्रतिमा ग्वालियर्‌ कै किले मे 
पर्वत की चदान पर उकेरी हूर्ई है, किन्तु वह भी बहुत ग्रधिक टूट-फूट चुकी है ग्रौर विशेष 
ध्यान दिये बिना स्पष्ट नहीं होती । 
(ट) भेरव-मृत्ति 

महाभारत मे कहा गया है कि वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शिव केदो शरीर मानदं 
एक “शिव या सौम्य तथा दूसरा "घोर! ।*५* इन्हीं दो तनुभ्रों से उनके प्रनेक रूपोका 
प्राकटच होता है । शिवकेषघोररूपका दशन महाभैरव के रूप में ्रहिच्छत्ा के मृत्फलक 
पर होता है, जिसका वर्णन हम पहले कर च॒कं हैँ ( चिव्र-सं० १६) । इसके श्रतिरिक्त, कृषाण- 
पूर्वकाल से शिव के मृखलिगों मे हमें उनके श्रघोर' मृख के दशन बराबर होति हं 
(रे० चिऽ २१) । 
(ठ) न॒त्य-मृत्ति : 

शिव के अ्रनेक रूपों मे उनका नर्तक का रूप भी बडा प्रसिद्ध है। ताण्डव के 
साथ शिव का श्रटट सम्बन्ध है । शिव के इस रूपका प्रचार दक्षिण भारतम खूब 
हश्रा, यहांतक कि श्रपस्मार-पृरुष कौ पीठ पर ताण्डव करनेवाले प्रलयकर महानट शिव 
कौ कास्य-प्रतिमा दक्षिण भारत का बहमान्य प्रतीक बन गई । उत्तर भारत में शिव को 
नत्य-मत्तियां कम संख्या में मिलती है, किन्त्‌ उनका प्रारम्भ गृप्तकाल से हो जाता है। 
नचना कठारा से नत्यरत चतुर्भुज शिव की गृप्तकालीन खण्डित प्रतिमा प्राप्त हद है^ 








शिव ४३ 
(रे० चि० ३०) । शिव के ऊपर उठे हए दाहिन हाथ मं कोई ्रस्पष्ट वस्तु टै । 
डां ° श्रग्रवाल के मतानसार, यह प्रतिमा भारतीय कला मे ताण्डव-अ्रलंकरण का सबसे 
प्राचीन उदाहरण लगती 
(ङ) हरिहर-प्रतिमा 
शिव श्रौर विष्ण की संयुक्त प्रतिमा भी सुष्टि के उत्पादन कौ श्रोर ही संकेत 
करती है । यही बात श्रर्धनारीश्वर-म॒त्ति के पीछे भी है, जिसकी चचां हम पहले कर 
ग्राये है । यहाँ श्रन्तर केवल इतना हीदहैकि उमा का स्थान विष्ण लं लेतं हं रौर शिव 
कै वामांग मे स्थित दिखलाई पडते हैँ । हरिहर का सुन्दर वर्णन वायुपुराण मे मिलतादहै। 
बरहा एक १५४ स्थान पर विष्ण के मख से कहलाया गयादौ कि सवेप्रथम बीजरूप में 
ग्रादिसगिक लिग वना, वाद में विष्ण्‌-रूप योनि के साथ समायुक्त होकर काल-पर्याय से 
हिरण्मय श्रण्ड बना, जिससे भ्रागे ब्रह्मा ग्रौर समस्त स॒ष्टि विनिमित हूर्ईद। उसी पुराण मं 
दूसरी जगह १५५ विष्णु कं वाम भाग मे रहने की बात बतलाते हुए शिव को "पुरुष 
ज्ञेय' सत्य', 'यज्ञफल' तथा विष्ण को श्रकृति", ज्ञान", श्रनत', यज्ञ प्रादि नामों से 
पुकारा गया है । पद्मपुराण मे ५६ शिव के लिग को ब्रह्मा तथा भग को जनादन कहा गया है 
जो सष्टिके श्रादिकारण हैँ। विष्ण का स्त्री-रूप धारण कर शिव के साथ घूमने 
का उल्लेख कर्मपुराण मे भी है ।*५७ इसी प्रसंग मे मोहिनी-रूप मे विष्णु के सौन्दयं को 
देखकर उनपर शिव के भ्रासक्त होने एवं ्रमपितेन्द्रिय' अ्रवस्था मे उनके पीठ दौडने 
की भागवतपूराणवाली*५८ कथा की ग्रोर पाठकों का ध्यान दिलाना श्रप्रासंगिक न होगा । 
दक्षिणी परम्परा के श्रनसार शिव ग्रौर मोहिनी के संयोग से जौ पृत्र उत्पन्न हुभ्रा, वह 
विणेषतया मल्यालियों मे श्राय, अ्रय्यनार, शास्ता, हरिहरपुत्र रादि नामों से प्रसिद्ध हृग्रा। 
ग्रौर मल्यालम-भभाग के संरक्चकके रूपमे एक प्रमुख देवता वन गया । इसकी प्राचीनता 
एवं लोकप्रियता का वर्णन करते हए श्रीगोपीनाथ राव ने बतलाया है क्रि जिस प्रकार 
उत्तर भारत के वैयाकरणो मे पतंजलि के समयसे ही उदाहरणों के लिए देवदत्त नाम 
लोकप्रिय था, उसी प्रकार तमिल-वैयाकरणों मे 'णास्तन्‌' या शास्ता था।*^^ लगता है 
कि मलतः; दक्षिण भारत की यह प्राचीन परम्परा श्रीमद्‌भागवत मे श्राकर समाविष्ट 
हो गई । 
| शिव श्रौर विष्ण्‌ के संयोग की बात उत्तर भारतम भी किसीरूपमे ज्ञात रही 
गी. क्योकि विदिशा से हमे लगभग चौथी शताब्दि की एक विशाल हरिहर-प्रतिमा 
मिली है (चिव-सं ० २६), जो स्पष्टतया ऊर्वलिगावस्था में है । ठीक यही बात कूषाण- 
कालीन भ्र्धनारीश्वर मे दिखलाई पड़ती टै । हरिहर कौ यह मृत्ति इस समय दिल्ली कं 
]ष्टीय संग्रहालय मे सरक्षित है। इसके कछ बाद को, किन्तु टससे कहीं श्रच्छा स॒रक्षित 
मत्त कलकत्ता कं बिरला-ग्रकादमी-संग्रहालय मे हैँ । इसके केवल पर ही खण्डित ह । 
मति के चार हाथ है--ऊपरवाले हाथोंमे विशल श्रौर चक्र टै श्रार नाचे कं हाथां म 
ग्रक्षमाला ्रौर शंख । शिव का जटाभारः, प्रधंचन्द्र एवं व्याघ्राम्बर तथा विष्णु का सिह- 
मखांकित मकट तो दर्शनीय दहै ही, पर इससे श्रधिक महत्व की बातदहै हरिहर का ऊर्ध्वालग 
जिसे कलाकार नै स्पष्टतया भ्रंकित किया 
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४४ प्राचौन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


इस विशाल मृति के श्रतिरिक्त इस काल की किसी सम्प्णं मत्ति का टम ज्ञान 
नहीं है, किन्तु किसी दूसरी एसी ही बड़ी म॒त्ति का सिर मथरा-संग्रहालय मे सरक्षित है 
(चित्र-सं० २५९, म० सं° सं० १७.१३३३) । वहां पर एक दसरा छोटा मस्तकं भी 
विद्यमान है ।*९० कुछ वाद की एकं तीसरी प्रतिमा का मस्तक, जो मथराकीही ति 
वाराणसी कं भारत-कला-भवन में संग्रहित है। 

ग्‌प्तकाल कौ हरिहर-मृत्ति का एक सुन्दर नमूना प्रयाग के संग्रहालय में एकं 
चतुम्‌ख प्रतिमाके रूपमे विद्यमान है । वराह, शिव (?) ग्रोर ग्रनन्त के साथ चतुभज 
हरिहर बने है (प्र सं° सं° २६२)। दोनों के ्रायुध-पृरुषों के रूप में त्रिशूल-प्रुष 
श्रोर चक्रपुरुष भी विद्यमानं ।*९१ विष्ण के ऊपरी हाथ मे शंख टै, शिव के ऊपरी 
हाथ को वस्तु श्रस्पष्ट है । व्याघ्राम्बर एवं पीताम्बर तथा जटाणं श्रौर मकट ्रवलोकनीय ह । 
विदिशावाली मृत्ति कदाचित्‌ द्विभूज रही हो, पर प्रयागवाली चतुर्भ॒ज दै । 


€> 
चण्डिमऊ की शिवकथाएं :1 


शिवकथाभ्रों का क्रमबद्ध प्रकन प्रारम्भिक भारतीय कलाग्रों मे बहत कम मिलता ह । 
बिहार कं चण्डिमऊ नामक स्थान से प्राप्त कृ खम्भों पर १९५ गंगावतरण, शिव द्रारा मानिनी 
पाकतो का मनान का प्रयास, गणोंका नृत्य, ्र्जुन द्रारा पाशुपत भ्रस्त्रकी प्राप्ति के लिण 
तपस्या (चिव्र-सं० १४), किरात के साथ युद्ध श्रादि कथा श्रंकरितहै। 

यहां शिव कौ निम्नांकित विशेषताएं श्रवलोकनीय हैँ : 

१ जटाजूटधारी शिव के माथे पर ग्रद्धंचन्द्र तथा कन्धे पर एक फणवाला सापि है । 
शिव के साथ संप कदाचित्‌ श्रव से श्रागे दिखलाई पडने लगते ह । 
णिव उध्वंलिग अ्रब भी 
साधारणतया शिव द्विभृज है, पर जब वे ्र्जन क श्राराध्य के रूपें 

कट होते दिखलाये गये हैँ, तवर वे स्थूलकाय चतुर्भज हैँ । 

४. कतिपय स्थानो पर शिव का यज्ञोपवीत भीदै। 

५. त्रिशूल, उमरू, वृष भ्रादि का कहीं पता नहीं है । 

६. सभ। स्थानो पर खड़ा त्रिनेत्र हे । शिव का साधारणतया रूप सौम्य है 

तथाकथित गंगावतरणवाले दृश्य (रे° चि० ३६) मे गंगा के पीछे मालाधारी 
कपोत (८ ), पावंती-म्रन्‌ नयनवाले दुष्य मे पर्वत पर शिव द्वारा पार्वती का हृनग्रहण, पार्वती के 
प्छ बालक का गोद म लेकर चली जानेवाली स्त्री श्रादि कई वातं दण्यों की पहचान के 
विषय में प्‌नविचार के लिए प्रित करती है 

संग्रहालय के ्रधिकारियो द्वारा ये गुप्तकाल की चीजें मानी गर्द है, जो वस्तुतः 
ढलते गृप्तकाल की प्रतीत होती हैँ । 
शिवम्‌त्ति की देशगत विशेषताएं 

तुलनात्मक दष्टि से म्रध्ययन करने पर शिवम्‌त्ति-विज्ञान की तीन धाराणं दिखलाई 
प्तौ ह । प्रथम धारा कौ विलास-भूमि मध्य एशिया सं उत्तर-पश्चिमी भारत तक थी। 
इस ॒हेम उत्तर पश्चिमी धारा करेगे । दूसरी वह, जो मथुरा के प्रासपास थी। इस 


९1 १) 
॥ 





णिव ४५ 


माथरी धारां पर प्रथम धारा काक प्रभाव है। इसका क्त राजस्थान तक फला लगता 
तीसरी धारा दक्षिण भारत कौ धारा है। इसपर उत्तर का प्रभाव पड़ा श्रवश्य, किन्तु 
उसके लोते हए भी वह श्रपना स्वतन्त्र श्ररितत्व श्राजतक बनाये रखने मे समथ हु । 
श्रव नीचे की पंक्तियों मे हम इन तीन धाराग्रों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करंगं 


उत्तर पश्चिमौ धारा: 

प्राचीन काल से टी इस बात के प्रमाण मिलने लगते है कि लोकधमं' भ्रौर 
णास्वीय धर्म" इन दोनों दष्ट्यों से शिव की पजा ग्रौर मान्यता मध्य एशिया तक थी॥१९२ 
प्राचीन कापिणी श्रौर वर्तमान काफरिस्तान मे शिव-देवता का मन्दिर था। वक्ष तदी के 
दक्षिण मजवन्त-प्रदेश मे, जिसे इस समय म्‌जान कहत €, वैदिक कालमेही रुद्र को 
मान्यता थी ।*९३ श्रथरववेद में मूंजवान्‌-प्रदेण के साथ महावृष-प्रदेण का भी उल्लेख है 
(श्रोकोऽस्य म॒जवन्तः श्रोकोऽस्य महावृषः) । महावृष देश मे महान्‌ वृष या वेल जिनका 
लांछन दै, एेसे शिव या महादेव की पूजा प्रचलित रही होगी ।*९४ महाभारत से हमें 
पता चलता है कि गान्धार मे शिवोपासना बहत पहले से प्रचलित धी । विवाह से पूवं 
ग गान्धारी ने णिव से सौ पत्र प्राप्त होने का वरदान पाया था।१९५ इसी ग्रन्थ मे ्रन्यत्र 
शिव की नामावलि में एक नाम शगान्धार' भी दिया गया है ।*९९ शतपथब्राह्मण बतलाता है 
कि णिव प्राच्यदेश मे शर्व" श्रौर वाहीक देण मे भ्व' नाम से लोकप्रिय थं |^ 
शिव का कैलास पर निवास, उनकी विचित्र प्रकार की वेशभूषा, गिरि-कन्या से परिणय, 
ग्रादि श्रनेक बाते उनके पर्वत-प्रदेण से सम्बद्र होने की ग्रोर संकेत करती हं । 

पूरातत्व से भी यह प्रमाणित होता है कि श्रखण्ड भारत के उत्तर-पर्चिम मे स्थित 
प्रदेणों मे बौद्धधर्म कं साथ-साथ ैवमत का भी प्रचार रहा । प्रोफसर रोजेनफील्ड का 
कथन दहै कि “साधारणतया हिन्द्‌-सम्प्रदाय कूषाण जहर कं पर्चिमी भाग मे क्रमशः दृढ 
लो रहे थे । ईसवी-सन्‌ की तुतीय शताब्दि तक हिन्दकण के उत्तरी भाग मं शिववाली 
मद्राग्रों की प्रधानता रही । श्रफगानिस्तान कै, कावुलवाला घाटी के भाग तथा गान्धार 
ते चौथी एवं पांचवीं शताव्दि तक की हिन्द्‌-धम कां मत्तियां ्रधिकता से मिलीहैँ ।'*६< 
कषाण श्रौर कषाणों से पहले की म॒द्राग्रों से मिलनवाली सामग्रा का हम पिछले पृष्ठो में 
विचार कर चके है। यह स्पष्टदटै कि ईसा की पहली चार शताव्दियो म इस भूभाग 
ने बौद्ध श्रौर शैव दोनों मत विद्यमान थे, पर कदाचित्‌ बौद्धो का प्रभाव श्रधिक था। 
णो क ्राक्रमण के बाद कम-से-कम स्वातमें प्रायः छटी-सातवीं शता मे बौद्ध, विणेषतया 
नयानी. प्रभावहीन हए शओ्रौर शैव मतोंने पुनः जोर पकड़ा । ९“ गाही राजाग्र 
काल (प्रायः सातवीं-नवीं शती ) में बनी हुदं कड शव प्रतिमाणं हमें ज्ञात दैँ। इस प्रदेण से 
मिली लई प्रारम्भिक शैव प्रतिमाभ्नों की निम्नांकित तालिका १७० बन सकती टे : 

१, स्वात (प्राचीन उड््ियान) से मिली शिव की षड्भूज प्रतिमा ।*५* यह 
प्रतिमा पर्याप्तिं खण्डित है, परन्त॒ शिव कै द्वारा पहना हु्रा कवच 
स्पष्ट डै। शिव का वज्र के साथ सम्बन्ध कषाण-मद्राग्नों पर भी देखा 
जा सकता है । 





४६ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


२. सम्रोज्ञूमा-कला सं मिली विमुख शिव की प्रतिमा ।*७२ इसमें कष विद्वानों 
के मतान्‌सार यूनानी देवता यस (2९४), पोसेडान (?०६७५०१ ) 
तथा हरक्य्‌लिस ( प्र€ा८1९ऽ) कौ प्रतिमाग्रों का सम्मिलित प्रभाव दहै। 
शिव श्रौर हरक्यूलिस का सम्बन्ध मख्यतया गदा कं श्राधार पर 
स्थापित करने का प्रयास इटालियन विद्रान्‌ द्वारा किया जा चका है । १७३ 
सम्रोज्गमा-कलावाले णिव कं हाथों मे गदा (वण 1601118) , ब्रिशूल 
तथा प्रल्शृल0८ के सेव ( 906८) स्पष्ट हैँ । यह प्रतिमा इस 
समय मजार-ए-शरीफ़ कै संग्रहालय मे सुरक्षित है । 

३. बटकरा ( एण॑128 [ }) शिलापटु, जिसपर लिग की पहचान 
को गद है। १७४ 

४. उत्तर कूषाणकालीन एक महर पर भ्रंकित वृषारूढ चतुरभुज शिव, जो 
हाथों मे गदा, त्रिशूल तथा पाण लिय हैँ। यहाँ पर कन्धों से विनिःसृत 
होनेवाली ग्रग्निशिखाएं भी ग्रवलोकनीय है, जो रद्र भ्रौर श्रम्नि को 
एक रूप माननेवाली परम्परा की श्रोर संकेत करती हैँ ।* ७५ 


५. तक्षशिला के धमेराजिक स्तूप से प्राप्त खण्डित शिलापट्, जिसपर बैल 
के साथ शिव भ्रकित हैँ । दुर्भाग्य से यहां कमर कै ऊपर का भाग 
खण्डित है । ९७९ 

६. सिरकप से प्राप्त एक गोल तांबे की महर, जिसपर एक प्रतिमा भ्रंकित है । 
इसे नृत्यरत शिव की मृत्ति माना गया है।*७७ हाथों मे कोई 
ग्रायुध नहीं है । 

७. वहीं से मिली हई गोल क्षाणकालीन महर, जिसपर ब्राह्मी एवं खरोष्टी 
ग्रक्षरो मे 'शिवरच्छितस' नाम के साथ शिव-प्रतिम श्रंकित है । १९८ 
शिव के दाहिने हाथमे गदा तथा बय हाथमे शल (?) दै। 


कूषाणकाल के बाद प्रसृत शेवमत कौ भ्रोर संकेत करनेवाली शिव-प्रतिमापं 
निम्नांकित है: 
बद्ध, भ्रवलोकितेश्वर, वज्रपाणि श्रादि के साथ मिली एकाकी शिव की 
कष्ठ प्रतिमां जौ डं० टाडी के कथनानुसार भ्रभी प्रप्रकाणित हैँ । 
इनका संग्रह सर श्रारेल स्टेन तथा पाकिस्तान मे काम करनेवाले 
इटली के पुरातत्त्व-दल (4‰1118601082168] 1881011) ने किरा है 
श्रोर इस समय संदूशरीफ के स्वात-संग्रहालय में रखी हई है । 
£. सुपल बांदा से प्राप्त चद्रानी शिलापदट्र, जिसपर बोधिसत्त्व के साथ शिव 
भ्रकित हैं| १८० 
१९०. पेशावर-संग्रहालय की तिमृत्ति (रे०चि०२८) जो चारसदा (प्राचीन 
पूष्कलावती) से बारह मील उत्तर अ्रखन ढ़ेरी से प्राप्त हई थी ।१८१ 
नीले सिल्टेटी पत्थर की इस मृति मे त्रिशूल, वचर तथा घट स्पष्ट है| 


11 








क. ४७ 


कन्धरे पर यज्ञोपवीत पडा है। चित्र मे ऊध्वंलिग स्थिति का भी भास 
होता है । श्रीश्रय्यर ने वायुपुराण का उद्धरण दतं हए इसे ब्रह्मा 
विष्ण एवं शिव की संयक्त मति माना है,१८२ जो सन्देहातीत नही ह । 
११. वपेणावर-संग्रहालय मे सुरक्षित नीले सिल्दैटी पत्थर का बना शिवलिग ।*८ 
इसमे लिग-भाग पर भैरव, महादेव श्रौर उमा कें मूख बने हं । 
लगभग सातवीं शताल्दि के बाद शाही राज्यकाल मे शंवधम का जा तृनर्त्नात 
श्रा उसके फलस्वरूप गान्धार श्रौर स्वात-क्षेत् से शिव को कड प्रतिमाएं मिली हैँ; १८४ 
परन्तु हम यहां उनका विवेचन नहीं करेगे; क्योकि वे हमारी पवेनिर्धारित काल-सीमा स 
बाहर पड़ती हँ । एक बात श्रवश्य ही ध्यान देन याम्य ह। इनम स ग्रधिकतर मत्तिया म 
शिव का एक आ्रआायध गदा दै । शिव कौ गदा श्रार घ्वलिग इस देण की कषाणकालीन 
परम्परा प्रतीत होती है। यहाँ शिव की देखादेखी गुप्तकाल में गणश का भा व्सा हा 
ग्रकित किया गया है ।' ~“ 
=पर्यक्त मत्तियों का श्रध्ययन करने पर संक्षेप मे शिवर्मूत्तिया का उत्तर परिचिमो 
धारा की निम्नांकिंत विशंषताएं मानो जा सकता 
(क) इन मृत्तियों पर यूनानी देवता हरक्य॒लिस एवं पोसेडीन का प्रभाव टै । 
(ख ) ग्राय॒धों मे गदा (^1९.. «“111.164}, पाण ( 0.९. 154-209, 229}, 
वज्र (^, +71.159-60) (0^९., +171.163) श्रादि का 
ग्रकन तथा कभी-कभी श्रंकश, मग एवं विशल-परणु दिखलाई पडते हैं । 
) श्र्धचन्द्र का प्रारम्भ यहींसहा जाता ह । 
घ) ऊर्ध्वलिग का ग्रंकन सामान्य है । १८ 
ड) हाथो की संख्या दो याचार दिखलाई पडता हं। सयुक्त मत्तियों से यह्‌ 
ग्रधिक रै । 
(च) इस भू-भाग मे एकम्‌ख शिव के साथ त्रिमख शिव-विग्रह लोकप्रिय थं । 


(छ) तिने के ्रंकन के बारे में मूद्राग्रा की सामग्री से कोई निश्चयात्मक 
ब्रात जानना सम्भव नहीं है, पर मृत्यो मे हम उसे पाते हैँ। 

(ज) बैल जब शिव के साथ रहता ह, तव उनकी पीठ के पीछे खडा या कभी 
उनका शरासन बना दिखलाई पडता है । क्वचित्‌ वाहन कै रूप म हाथी 
का भी उपयोग किया गयादहे। 

(ज्ञ) उत्तरीय के रूपमे किसी पशु कै कच्चे चमड़ं का उपयाग लक्षित होता है । 

यद्यपि इसे कछ विद्वानों ने सिह-चम माना दहै, तथापि उसक वृषचम 

होने कौ सम्भावना भी कम नहीं हे। 

शिव की पत्नी के रूप मे उमा तथा मुद्राग्नों मे नना भी प्रकित की गईहै। 


जन 


ग्रबतकं इस प्रदेण से प्राप्त अ्नन्य शेव प्रतिमाग्रों में दुर्गा, गणेश एवं 
कार्तिकेय को गिनाया जा सकता है, किन्त॒ ये उत्तर काल को है। 


। 
) उत्तर कृषाणकाल में पावती दपणहस्ता दिखलाई पड़ती है । 
) 


० ते केः 
04 (भ 











४ भारतीय प्राचीन म॒त्तिविज्ञानं 


माथुरो धारा: 
ईसवी-सन्‌ के प्रारम्भ के पहलेसे ही मथुरा नगर शैवधमं का भी कन्दर रहता 
प्राया है। हरिवंश हमे बतलाता है कि यादवों ने जिस समय मथुरासे द्वारका के लिए प्रस्थान 
किया, उस समय उन्होने भगवान्‌ "पिनाकिन्‌' या शिव का पूजन किया था।१८७ मथुरा क 
प्रमुख प्राचीन शिव-स्थानों में गोकर्णेश्वर, भूतेश्वर, रंगेश्वर एवं पिप्पलेश्वर है, जो 
क्रमशः नगर की उत्तरी, पर्चिमी एवं दक्षिणी सीमा के संरक्षक क्षेत्रपाल' माने जाते हैं। 
नका विस्तत विवरण पद्म, वराह प्रादि पुराणों में भी मिलता दै । १८८ पर्चिमी धारा कं 
ैवमत से प्रभावित कृषाणों ने जव मधुरा को ्रपने राज्य के महत््वपूणे कन््रके रूपमे 
चना, तब निचय ही शेवो का यह प्राचीन कन्द्र समुन्नत हुभ्रा होगा । इस विधान का 
सबसे वड़ा प्रमाण यहां से विपल मात्रा मे मिली हई छोटी-बड़ी णैव कलाकृतियां हं, जिनका 
हमनं पिछले पृष्ठो पर प्रचर उपयोग किया दै। 
यही स्थिति गुप्तकाल में भी बनी रही । यहाँ नये शैव मन्दिर बनते रहं तथा 
णिवलिग तथा शिव-प्रतिमाग्रों की विविध रूपों में प्रतिष्ठापना होती रहीं । इसकी पुष्टि 
गप्तकालीन कलाकृतियों तथा कतिपय शिलालेखों द्वारा होती है यथा रंगेश्वर के निकट से 
मिला चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का लेख, जिसमें कपिलेश्वर श्रौर उपमितेश्वर कौ 
स्थापना का उल्लेख दै ९८९ । 
भरतपर श्रौर नांद से मिले मत्तियक्त शिवलिग इस बात को स्पष्ट करते हँ किं 
माथुरी धारा का क्षेव्र राजस्थान तक फला हृभ्रा था । रंगमहल के मृत्फलक एवं 
ग्रहिच्छत्रा की मण्मृत्तियां ग्रौर फलक, भीतरगांव कं इष्टिका-मन्दिर कै फलक श्रादि इस 
धारा की गृप्तकालीन विशालता की श्रोर संकेत करते हैँ। यहांतक कि वाराणसी से 
मिले हुए इस समय सारनाथ के संग्रहालय में प्रदशित१९° गुप्तकाल की चौमृखी मृत्तिम, 
विशेषतया शिवलिग श्रौर ब्रधनारीए्वरःप्रतिमाग्रों मे, समकालीन माधुरी गुप्तकला कौ 
विशेषताएं यथा पष्पदाम ग्रौर ऊध्वलिग, स्पष्टतया देखी जा सक्ती है । 
माथुरी धारा की शिवमत्तियों की निम्नांकित विशेषताएं गिनाई जा सक्तौ ह : 
(श्र) क्षाणकालीन शिव बहधा द्विभृज रँ तथा दाहिना टाथ ्रवश्यम्भावो रूप 
से अ्रभयमद्राम उठाहुभ्रादै। 
(रा) साधारणतया मुख को संख्या एक दहै । 
(इ) तीसरा नेत्र विद्यमान रहता है । कषाणकाल मे वह बहुधा श्राडा दिखलाया 
गया है, किन्तु गृप्तकाल से खड़ा मिलतादहै। 
(ई) शिव साधारणतः जटाभार से शोभित हैँ, परन्तु उनका उष्णीषिन्‌ रू्पभी 
ग्रज्ञात नहीं है (रे° चि० १३,१६) । 
(उ) शिव के वाहन के रूपमे वेल बना है, किन्तु मूसानगर की दौ मृत्तियो 
मे तथा मथुरा की एक मूत्ति मे उसका स्थान सिह ने ने लिया है। 
(ऊ) एक मृख श्रौर दो हाथों के साथ-साथ एक ही प्रतिमा में शिव को भी 
'चतुर्व्यूह' रूप में प्रकित करने की प्रथा कषाणकाल सेही चल पड़ी शी 








शिव ४६ 


(मसानगर चिव्र-शिव) । यह गुप्तकाल मनात थी, जैसा रंगमहल कै 
मत्फलक से पता लगता है (रे° चि० २६) 


(ए) कषाणकालीन माथरी धारा मे शिव के ्रायधों का भ्रंकन शआ्राण्वयजनक 


 --- रा 
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रूप से कम है । यहातक कि पाषाण-प्रतिमाप्रा म च्रिशल भी नहीं 
दिखलाई पडता । ग्रक्षमाला श्रौर घट अ्रवश्य टा क मत्तियों मे मिलते हं | 
कदाचित इसका कारण यह हो सकता है कि यहां का शिल्प-परम्परा में 
यर बात रूढ थी कि एक तो प्रत्येक देवमूत्ति का दाहिना हाथ प्रभय-मृद्रा मे 
उठा रहेगा एवं बायां बहुधा कटि-संस्थित रहगा । इस प्रकार, ग्रायुधों के 
लिए दो मेंसेएक दही हाथ, बायां हाथ, मिलता धा जिसमें घट दे देते थे । 
बहभजी णिव-प्रतिमाग्रो का प्रचार नही था । 


गप्तकाल में स्थिति बदल जाती है। अ्रव रुचके प्रनुसारदाया वाः हाथ 
बनाये जाने लगे तथा विशेषकर राजस्थान के कलाकारा त च्रिगल, सपि 
ग्रादि बनाना शरू किया ।*५१ इस काल म मस्तक परः णोभित नमण्ड 

ब्ालेन्द तथा कमरमे व्याघ्राम्बर्‌ भाषपड़ाह्त्रा दिखलाई पडता है । °^“ 
विष्ण के समान शिव का ब्रायुध-पुरुष, व्रिशूल-परुष भा सामन त्राता ह । 


उत्तर पर्चिमी धारा की श्रपेक्षा यहां शिव क विविध रूप भी प्रधिक 

मात्रा में मिलते दह । ्रधनारीश्वर, लकुलीश, {णव -पावत। शिव 

ग्रादि तो कषाण-कालकौी देन थो । गुप्तकाल म हरिहर, रावणानम्रह्‌ 
-एकपाद, दक्षिणामूर्ति, महानट ग्रादि नयं ध्यान सामने ग्रातं हं। 


„ ऊर्ध्वलिग की परम्परा इस धारा में भी चलती रही । 


ग्राभरणों मे यज्ञोपवीत का विकास दशनीय है । कषाण-मृद्राग्रा पर उसे 
म ताबीजों म्रौर मणियों कं साथ पाते है, मूत्तियो म क्वचित्‌ सूत्र 
यज्ञोपवीत के रूप मे दिखलाई पड़ता है तथा गुप्त एव ढलत गुप्तकाल ¬ 
वह "म॒क्ता-यज्ञोपवीत बन जाता है ।*५१. 

गप्तकाल से श्रन्य अ्रलंकारों मे भी वृद्धि होती दै, यथा रत्नजटित भालपदट 
एकावलि, श्रंगद श्रौर ककण, कटिसृव्र ग्रादि दिखलारई पड़ने लगते 11 


दक्लिण भारत को धाराः 


इस तीसरी धारा का विस्तत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के क्षेत्र मे नहीं राता, परन्तु 
-दो बातों का उल्लेख ग्रत्यन्त अ्रावश्यक हे 


दक्षिणी शिव के श्रायधों मे परश्‌ ्रौर मृग का स्थान मह त्वपृणं टे, 
लिणल का गौण । उत्तर पश्चिमी धारा मे हमने ्रिशूल-परशु क 
संयक्त रूपमे देखा था । माथ॒री धारा म उसका व्ह सूत ढलते 
गप्तकाल में मन्दसौर से मिली केवल एक प्रतिमा मे मिलता ह ।' ` > 
टसके विपरीत दक्षिण मे श्रकेला परण प्रारम्भ से ही--गुडीमलम्‌ 
प्रतिमा से ही--प्रकट होता दै। `° 


भ ~ 


ग्ध जनक हि = 7 ए व क गण भी 





५० प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


मग के विषय में तो इससे भी विचित्र स्थिति टै। कूषाण मुद्राग्नो पर 

शिवके मृग के दशेन होते है, परन्तु एक ही छलांग मे समूची माथुरी 

धाराको लाँघकर वह दक्षिणम जा पहुंचताहै। परशु तथामृगका 

वहाँ कई शताब्दियों तक शिव के साथ श्रविच्छिन्न-सा सम्बन्ध रहा है । 

द्वितीय : शिव का ऊर््वमेद्‌ एवं उष्णीषिन्‌ रूप उत्तर के समान दक्षिण 

॥: ग़ीमलम्‌ से ही दिखलाई पड़ने लगता है, किन्तु बाद के काल 
1 लुप्त हो जाता है । 

ततीय ; उत्तर भारत की ्रयेक्षा दक्षिणम शिवके रूपोको विविधता बढ 

जाती है, ग्रौर परवत्तीकाल में तो चण्डशानुग्रह, माकंण्डयानग्रह, 

च | सोमास्कन्द, चन्द्रशेखर, गंगाधर, शरभ, त्रिपुरान्तक, कल्याणसुन्दर 

| श्रादि म्रनेक प्रकार प्रकट होते है, जिनमे से कृ उत्तर भारत तक 

नहीं पहुचे । 


| 
| 


न 
मर 


4 | शिर्विग : 
। | का शिर्वालिगं 9 ॥. प्राचानना श्र-सन्यता ( प्राक नतन ५ 
॥ ॥ हम देख चके रै कि शिवलिगो की प्राचीनः सिन्ध-सभ्यता से श्रांको जा सकती है, 
५ || | ५: ५ < णिव ह च नः 
॥ गनौर उसका पूजन भ्राज भी श्रखण्ड रूप से प्रचलित है। शिः ही एक एेसा देवता है, 
8 ॥, जिसके शरीर के दो भागों का श्रलग-्रलग पूजन किया जाता है । प्राचीन काल में 
। ॥ ऋषियों का एक एेसा भी वं था, जो लिगपूजा को सवेथा हेय समङ्ता था । 1 वेदो ् 
हि || ग्रानेवाले “शिश्नदेव' शब्द की श्रोर हम पहल सकत कर चके हैँ । पुराणों मे उस 
ै ॥ इतिहास को गज निम्नांकित नम्नाकं कथाग्रो मे सुनाई पड़ती है 
। ॥ १, ब्रह्मा के यज्ञ मे भिक्षाटन के लिए शिव का पर्हुचना, ब्राह्मणों द्वारा उनकी 
॥ 1 निर्वा 1१५ 
॥ । 1 २. उन्मत्त वेश मे शिव का ब्राह्मणों के स्थान पर जाना तथा ब्राह्मणो द्वारा 
# | उनपर पत्थर, लाटी, लात, घुसा आदि से आक्रमण करना ।१ ° ९ 
| ३. दारुवन मे शिव को लिगच्युति एवं पौरुषहीनत्व का णाप । “° ° यह्‌ कथा 
शि | | पर्याप्त लोकप्रिय रही होगी । पुराणों मे तो कं स्थानों पर इसका 
नि | वर्णन है ही,२०१ पर साथ-ही-साथ मध्यकालीन कला मे भी इसका भ्रंकन 
(1, | (1 स 
षा क ६1 - 
॥ | ४, भग का शिव को शाप ।२°: 
| | | & 3 
॥ ॥ पव॑-इतिहास का संकेत करनेवाली ये कथाएं बहुधा श्रपने उत्तर भाग मे छिग- 
॥ | पजा की प्रतिष्ठा का भी वर्णन करती हैं, जो स्पष्टतया उस 'महाविलयन' की साक्षी रैः 
१. | जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके ट । उदाहरणार्थं, पद्मपुराणवाली कथा (ऊपर की 
। 


सं० ३) में सावित्री के णाप मे णिव का लिंग पतित होने की बात कही गई है, तो 
| गायत्री का वर पतित लिग के पूजन को प्रतिष्ठित करताहे।-०* दारूवनवाली कथा 
| ु कमेपुराण मे विस्तार ते दी गई है । वहां लिगोत्पाटन की बात बतलाने के बाद ब्रह्मा 


द्वारा श्राग्रहपू्वैक लिगप्‌जा की स्थापना की गई है ्रौर भगवान ईश के लिग की भ्रनुकृति 








गिव ५१ 


का वेदिक मन्त्रों द्वारा पूजन करने की बात कही गई है।*-०५ इस प्रकार, साधारण रूपसे 
णेवमत ग्रौर लिगपूजा का एकं रूप शनैः-शनेः वैदिक सम्प्रदाय मे मान्य हो गया, किन्तु 
शेवो की वे उपशाखाएं, जिनक प्राचार-विचार श्रार्य-सभ्यता के स्वेथा प्रतिकूल थे, वेद-बाह्य ही 
रहीं श्रौर कभी-कभी स्वयं शिव के मख से ही उन्हं श्रसेव्य' कहला दिया गया । २०३ 


प्रायो के समाज मे लिग-पूजन की स्थापना के साथ लिगोत्पत्ति से सम्बद्ध कथाग्रों का 
भो समावेश हुश्रा, जिनमें से कृष निम्नांकित हैँ : 

(क) प्रलयाणेव में ब्रह्मा म्रौर विष्ण का ज्ञगड़ा तथा उन दोनों के वीच 
ज्वालाग्रों से युक्त विशाल लिग का श्राविर्भाव, ब्रह्मा ्रौर विष्णु का 
उनके ्रादि मरौर म्रन्त की खोज करने का प्रयास करना एवं पराभूत 
होना ।२०७ एतावता लिग का श्रेष्ठत्व ग्रौर लिगार्चा का प्रारम्भ । 

(ख) लिग को परिभाषा--वह, जिसमे सबका 'लय' हो । लिंगवेदी का 
महादेवी ओर लिग का महैश्वर-रूप मे पूजन ।२ °< 

(ग) शिव का सष्टिकमं से विरक्त होकर श्रपने लिंग को काटकर पृथ्वी पर 
प्रतिष्ठित कर देना ग्रौर स्वयं मंजवान्‌ पवेत की श्रोर निकल जाना | 

(घ) शिव-विग्रह श्रौर शिवलिग के पूजन मे लिग का श्रेष्ठत्व तथा दोनों ही 
उपासनाभ्रो को श्री देनेवाला माना जाना ।२१० 

इस प्रकार, शनेः-णनेः समाज में लिगप्‌जा दुढमूल हो गई, यर्हांतक कि भारत कै 
प्रसिद्ध शेवतीर्थो मे भ्राज प्रतिमा का नहीं, लिगकाही पूजन चलता है । इस प्रकार के 
बारह लिग “ज्योतिलिग' नाम से पुकारे जाते हं । श्रव तो णिव का प्रतिमा-पूजन बहुत 
कृ उट-सा गया है ग्रौर लिग-पूजन ही रूढ है। लिगोंके भी कर्द भेद, यथा बाणलिग, 
पाथिवलिग, धारालिग, मखलिग, लिगोद्धव, लिगारूढ, लिगिन्‌ ्रादि ्रनेक प्रकार सामने 
ग्रा चके हैँ । स्पष्ट है कि यह परिवत्तेन श्रपने पीछे णताल्दियों का इतिहास रखता दहै, 
जिसका साक्ष्य कला के क्षेत्र मे विद्यमान है । 

प्रतिमा-प्जा श्रौर लिगपूजा के बीच का एक प्रकार णएेसा भी दै, जहां दोनों का 
समावेश है, भ्र्थात्‌ लिगके साथ ही किसी रूपमे णिव की प्रतिमा भी बनी है । इस 
प्रकार लिगों के मृख्यतः दो वगं बन जाते हैँ, एक तो 'मृत्तियुक्त लिग श्रौर दूसरे, सादा लिग 
या सस्थाणुलिग' । मूत्तियुक्त लिगों के भीदो रूप होगे : विग्रहलिग श्रौर मुखलिग । 
विग्र्हालग : 

भारत के एतिहासिक काल के सबसे प्राचीन समन्न जानेवाले लिग इसी कोटि में 
ग्राते है । इस प्रकार के उदाहरणो मे भीटा, ग्‌ ड़ीमलम्‌, कौशाम्बी, नांद, मथूरा, ग्वालियर 
प्रादि स्थानों से प्राप्त शिवलिगों का समावेण होतार, जो प्रारम्भिक णुगकाल से मध्यकाल 
तक बेटे हए हैँ । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है : 
(क) गृडीमलम्‌ का लिग : ~` १ 

दक्षिण भारत के रेणृगण्ठा नामक स्थान के पास मन्दिर में प्रतिष्ठित इस विशाल 
लिग के सम्मुख भाग पर द्विभुज प्रतिमा है, जिसका वणेन हम पहले कर चुके हैँ । 


या-क क =-= ~ 


। 
| 
| 
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| (ख) भीटा का शिर्वालग-ः१* (चित्र-सं० २८-३१) 


यह शिवलिग कभी इलाहाबाद जिले के भीटा नामक स्थान से मिलाथा म्रौर 
इस समय लखनऊ के संग्रहालय मे सुरक्षित है। इस लिग पर ब्राह्मी लिपिमे लेख भी 
खदाहै, जो उसके काल-निर्धारण के लिए सहायक है । इसे लगभग ई० प° दूसरी शताब्दी के 
ग्रासपास का माना गया है। उत्वननसे यह भी ज्ञात हो चका है कि ई०प्‌० तीसरी 
शताब्दी से प्रायः ईसवी-सन्‌ की छटीं शती के बीच भीटा शैवो का एक बड़ा गढथा ग्रौर 
बृन्देलखण्ड के कालंजर-कन्द्र से सम्बद्ध था । 


यहाँ शिव को हम 'पंचास्य' या पंचमख रूप मेपाते हैँ । लिग के ऊपर द्विभुज 
शिव की कमर तक की प्रतिमा वनी दहै (चित्र-सं° ३०) दाहिना हाथ ग्रभय-मद्रामेहै म्रौर 
बि में घटदटै। मख का कृ भाग श्रब खण्डित हो गया है, पर कन्धों पर लहराने 
वाले केण, कानों के क्ण्डल तथा गले का ग्रैवेयक भ्रव भी सुरक्षित है। साथ ही, शिव का 
यज्ञोपवीत, हाथों मे पड़ ककण तथा ऊध्वलिग भी देखे जा सकते हैँ । इस विशाल विग्रह 
॥ । के नीचे लिगके चारों श्रोर चार मुख वने हैँ, जिनमें से एक मुण्डित है तथा एक स्त्रीमृख है । 
। शेष दो मे, एक में 'भालपदट्र' श्रौर दूसरे मे “उष्णीष' बना है। मण्डित श्रौर उष्णीषवाले 
८ मृख सौम्य हैँ तथा भालपटवाला श्रघोर' मख रै, जिसमे दादी, मृष्ठे तथा श्रोठीं से बाहर 
निकलनेवाली दां स्पष्ट हैँ (रे° चि २६) । 


= कीः _ ~ - ह 2 य ४ „ॐ 


इस लिग की यह विशेषता भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी मृख पर त्रिनेत्र के 
| दर्शन नहीं होते टै तथा चारों मख चार मृख्य दिशाग्रों कीं श्रोर न होकर वायव्य, 
| | ईशान्य श्रादि मध्य-दिणाग्रों की श्रोर है । इन मृखोँके क्रम एवं स्थान का हम भ्रागं 
| 1 विचार करेगे । 


| ( ४ ) नदिका शिवलिंग : २१२ 


॥ लिग ईसवी-सन्‌ की लगभग दूसरी ती का है । सारा लिग देवमूत्तियो से सुशोभित है । 
| | लेखक को लिखे गये अ्रपने दिऽ १४-८-६६, नई दिल्ली, के पत्र द्वारा भ्रीअग्रवाल ने 
यह भी सृचित किया है नांद-शिवलिग कं विष्णुवाले भाग क नीचे भी, जौ भ्रबतक भूमि में 
गडा था, भ्रावक्ष मानव-प्रतिमाग्रों कौ पंक्ति भ्रकित टै । इस प्रकार, इस कूषाणकालीन 
लिग मे बीस देवप्रतिमा बनाई गर्द थीं। निचले भाग को, जिसे श्रीश्रग्रवाल ने विष्ण्‌- 
॥ भाग कहा है, विष्ण्‌, एकानंशा, वास्‌ देव तथा बलदेव भ्रंकित ह । इसके ऊपरवाले भाग का 
। उन्होने ब्रह्मभाग' माना टै, जिसपर चारों भ्रोर ्रभय-मृद्रामे स्थित म्‌कृटधारी द्विभुज 
' | प्रतिमाएं बनी है । 


| | राजस्थान के पष्कर-क्षेत के निकट नांद नामकं गांव मे विद्यमान यह महत्त्वपणं 


| इसके ऊपरवाला भाग, भ्र्थात्‌ तीसरा भाग, उनके भ्रनृसार सौरभाग' है, जहां 
| | हमे पनः द्विभुज म॒त्तियों के दशन होते है, जिनमे एक तिकोनी टोपी पहने हाथ में कमल- 
नाल लिये हैँ । सबसे ऊपरवाला भाग शिव-भाग दै, जहाँ चौतरफा द्विभूज लक्लीश के 
दणेन होते हे । 
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ग्रपने समय के प्रचलित करई देवताग्रों को एक साथ म्रंकित करनेवाला यह लिग 
वस्तुतः महत्त्वपणं है । श्नीश्रग्रवाल द्वारा लिग के विविध भागों की जो कल्पना कौ गई है, 
वह भी विचारणीय है । उनकी इस कल्पना का भ्राधार निस्सन्देह वहाँ पर भ्रंकित 
देव-समह रहै । प्राचीन ग्रन्थों मे शिवलिंग को ब्रह्म, विष्णु ग्रौर रुद्र भागोंमें बांट 
गया है, २१४ तथा गप्तकाल मे इनका श्न्तर भ्राकार से स्पष्ट किया जाता था,२१५ परन्तु वहां 
ब्रह्मभाग को नीचे माना गया है, उसकं ऊपर विष्ण भ्रौर सबसे ऊपर शिव। ब्रह्मभाग 
योनि या स्थण्डिल में गड़कर श्रदश्य रहता था, कदाचित्‌ ब्रह्मा के ग्रपूज्य उद्घोषित होने के 
कारण भीषेसाहोतारहाहो। नांँद-लिगमे यह क्रम बदला हृश्रा है। विष्णु-भाग सबसे 
नीचे है तथा सौरभाग' नया जडा है, जिसका ग्रन्थो मं पता नहीं है । ब्रह्मभाग बीचमे टे। 
सम्भव है कि पुष्कर, जिस क्षेत से यह लिग मिला, ब्रह्मा का एकमेव तीथं-स्थान 
होने के कारण यह स्थान-परिवत्तंन किया गया हो। दूसरे यह भी टै किं सभी भागों 
पर देव-प्रतिमाणं बनीं होने के कारण किसी के श्रपूज्य होने का प्रश्न नहीं उठता । 


(घ) कौशाम्बी का शिर्वालिग (चिव्र-सं० ३६-३७) 

पह लिग इस समय इलाहाबाद के संग्रहालय मे है (सं° सं° ६३६) । इस 
चतर्मख लिग का ऊपरी भाग ग्रब बीचसे ही कट गया है, परन्तु मूल रूपमे इस भाग 
पर कई मियां बनी थीं, जिनमेंसे एक का वायां हाथ ग्रौर बाई पलथी प्रव भी सुरक्षितदे | 
नीचे की ओर चार मख वने है, जिनमे तीन क्रमणः श्रघोर, उष्णीषिन्‌ ्रौर योगी केँ 
ग्रौर चौथा स्ीमृख है। इस समय श्रघोर ग्रौर उष्णीषिन्‌ तो प्रच्छी स्थितिम हं, भ्रन्य 
दो खण्डित हैँ । ऊपर की म्रंशतः सुरक्षित म॒रत्िकीश्रोर ध्यान देने पर स्पष्ट होता दै कि 
भीटा की भांति यहांँके चारोंम्‌ख भी ्राग्नेयादि दिशाग्रोंकी ्रोर ही वने थं 
(ङ) मथ॒राके मृर्िलिग : 

इस प्रकार का एक शिवलिग डां ° कुमारस्वामी ने भ्रपने इतिहास-ग्रन्थ मे प्रकाशित 
किया है ।२१३ यहाँ लिग कं सम्मुख भाग पर चत्‌ भज शिव बने है, जिनका वणन 
हम पटले कर चके । 

दसी ग्रन्थ मे श्रन्यत्र प्रकाशित" *७ द्सरी मूत्ति, जिसे विद्रान्‌ लंखक नं स्तम्भ के 
सम्मख बना हुश्रा बोधिसत्त्व' कटा है, वस्तुतः शिव सं युक्त शिवलिग दै । इसका भो पहल 
उत्लेख किया जा चका टै । 


गप्तकाल मे मत्तिलिगों की शैली ने कछ नये रूप धारण क्ियं। इसमे एक है 
लिगोद्धव मत्ति' । सष्टिके श्रादिमें विष्ण ग्रौर ब्रह्मा के विवाद को शान्त करनं कं लिए 
उद्धत ज्वालामय स्थाणृलिग के प्राकटच की कथा वायु, लिग, कमं प्रादि पुराणों मं मिलती है । 
यह कथा शिल्पियों के सम्प्रदाय में भी प्रचलित रही होगी। इसी प्रकार कौ गुप्तकालीन 
मृत्तियो के दो नमने हमे ज्ञात हैँ : एक तो वाराणसी के भारत-कला-भवन (रे° चि० ४०, 
सं° सं १५४) में प्रदशितदटै। दूसरी, वाराणसीमें ही मीरघाट मुहल्लेके एक घर कौ 
दीवार मे चिपकी हई है (रे०चि०३२)। प्रथम मृत्तिमें ब्रह्मा प्रौर विष्ण के साथ 
ज्वालाग्रो से भ्रावृत विशाल शिवलिग दिखलाया गया है। दूसरी मे कथाभाग व्ही दहै, 

















५४ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


पर्‌ लिग कं चारों ग्रोर ज्वालाएं नहीं हैँ तथा ब्रह्मा भ्रौर विष्णु लिग के ऊपर-नीचे 
नहीं, भ्रपित्‌ श्रगल-बगल दिखलाई पड़ते है । कभी-कभी इस कथा के भ्रंकन मे बीचवाला 
शिवलिग शिव-विग्रह से युक्त दिखलाया जाने लगा तथा ब्रह्मा ग्रौर विष्णु का चित्रण कलाकार 
को रुचि एवं स्थान की प्राप्ति पर टूट गया । रंगमहल से प्राप्त एक गृप्तकालीन म॒त्फलक 
पर एसा ही एक लिग दिखलाई देता है, जिससे शिव का उद्धव हो रहा है ।२१८ 
गप्तोत्तर काल में विशेषतया दक्षिण भारत में यह शैली विशेष रूप से पनपी।*१५ 


मध्यकाल मे विकसित मृत्तिलिगों का दसरा रूप सवेतोभद्ररूप था, जिसमें लिग के 
चारों ग्रोर तीन देवताग्रों के बीच शिव भी बनें रहते धे । २२० 


(च) मूर्खलिग : 

लिग के सम्मुख भाग पर जव मृत्तिके स्थान पर मख ही दिखलाई पडता है, 
तव उसे म्‌खलिग' कहते हैँ । मूुखलिगों की प्राचीनता ईसवी-पू्वं की पहली शताब्दी के 
ग्रासपास स ओ्रंकी जा सकती दहै । इस प्रकार का भ्रबतक ज्ञात सबसे प्राचीन लिग 
राजस्थान के श्रधाप्‌र गाँव से मिलादहै, जौ श्रब भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है 
(चित्र-सं० ३२) । मथुरा से प्राप्त एक कषाणकालीन शिलाखण्ड (चित्र-सं० ३४, लखनऊ 
सं०, सं० बी १४१) सं स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के लिग पीपल जसे विशाल वक्ष के 
नीचं ईंटों के बने चवृतरों या चत्वरों के ऊपर स्थापित किये जाते थे । स्पष्टतया मुखभाग 
सामने की श्रोर तथा पृष्ठभाग वृक्ष के तने कीभ्रोर होता था । मखलिगों मे ग्रबतक 
एक, दो या चार मुख बने हुए मिले हैँ । इनमें द्विमुख लिग प्रसाधारण हैँ (म०्सं०, सं० 
१४.४६२) । कषाणकालीन मखलिगों पर विचार करते समय निम्नांकित विशेषताग्रों की 
ग्रोर ध्यान देना ्रावण्यक है: 

(क) मूख : एक-मृखलिगो मे श्रधापुरवाले मे तो उष्णीष दिखलाई पडता है, 
प्रत्यत्र कृषाण-काल तक केवल जटाभार । चतुर्मुख लिगों मे म्रवण्य ही 
कुषाणकाल तक पगडीवाले मुख या उष्णीषिन्‌ के दर्शन होते हैँ | 

(ख) मख एवं लिग का संयोजन : प्रारम्भिक कालम मृख, लिग से स्वयं उद्‌ भूत- 
सा दिखलाई पड़ता है, परन्त्‌ कृषाणकाल मे लिग ग्रौर मुख का संयोजन 
कभी एक श्रौर कभी दो मोटी-सी हार-यष्टियों द्वारा किया गया है। 
इस बन्धन पर फूल-पत्तियो के कड प्रकार क ग्रलकरण मिलते हैँ । मथुराके 
एक कृषाणकालीन लिग परतो मुख को मिलानेवाले बन्धन के चारों ग्रोर 
हिस्सो पर भिन्न-भिन्न प्रकारके ्रलंकरण बनेट (सं° सं० १५.५१६) । 


संयोजन का काम करनेवाली माला-सा यह श्रलंकरण इस काल के 
सादे शिवलिग पर भी मिलता है (चित्र-सं० ४४, लऽसं०, सं° एच्‌-१) । 
कदाचित्‌ इस श्रलंकरण का श्रभिप्राय वायुपुराण द्वारा शिव के लिए 
व्यवहूत पद 'पद्ममालाकृतोष्णीष' से हो ।*२१ यह भी सम्भवदटै कि 
उत्तर काल मं शिवलिगों पर दिखलाई पडनेवाले रेखामय ब्रह्मसूत्र 
का यह पवं रूप हो, 


शिव ५५ 


गृप्तकाल मे पहंचते-पहंचते मख अ्रौर लिग का यह ग्रप्राकृतिकं संयोजन- 
बन्ध लुप्त हो जाता है एवं लिग-भाग पर मृख पनः एेसे दिखलाई 
पड़ता है, जसे वह स्वयं उद्भूत हा । 

(ग) दो तथा एक-मुखवाले लिंग : मृखलिगों कै ग्रन्य प्रकारो मे दो तथा 
एक मृखवाले लिगो को गणना करनी होगी । द्विमुख लिंग का भ्रबतक 
हमे कवल एक ही कषाणकालीन उदाहरण ज्ञात है (म०्सं०, सं 
१४.४६२) । इसका मेल महाभारत के उस उल्लेख से बैठाया जा सकता है, 
जहां शिव को एकवक्चर, द्विवक्तर ` ‡ * तथा अ्रनेकवक्त्र कहा गया है । 

कृषाणकालीन एकम्‌ख लिग तो कड मिलते हँ, जिनपर बहुधा आडा 
विने तथा संयोजन-बन्ध दिखलाई पडते हैँ । कहीं शिव के धृंघराले 
कश (कुचित मूधज),२२१ कहीं उष्णीष, * २४ कटं वृत्तबन्ध जटा २ ` ^ एवं 
जटामण्डल तथा कहीं स्पष्ट रूप से 'ललाटपदट्र'*९्के दशन होते हें । 

कृषाणकाल के एकमृख लिग साधारणतः कम मोट, पर अ्रधिक ऊचे 
ोते है । ऊपरी सिरे पर बहुधा मानव-शिश्न के प्रग्रभाग का प्राकृतिक 
प्राकार बना रहता है तथा कठ नीचे हार-यष्टि से संयोजित मानव मख 
दिखलाई पडता है । 

मथ॒रामे एक एसा भी शिवलिग मञ्च देखने को मिला था, जिसके 
निचले भाग पर दो शिवगण बने थे: एकं प्यप्ति स्पष्ट था, दूसर) 
धिसा-पिटा । इस लिग का ग्रव पता नहीं, मने उसे पृलिस के मालखाने में 
देखा था । गणो से युक्त शिवलिग ग्रन्यव्र नहीं देखे गये हैँ । 

(घ) म॒खो के स्वरूप प्रौर स्थान : यह विषय मख्यतया चतुर्मख लिगोंसे 
सम्बद्ध है । यहां हम इसका विचार निम्नांकित लिगों को ध्यान में 
रखकर कर रहे हैँ : 

(श्र) भीटा के पंचास्य लिगमेबने चार मख (चित्र-सं° २८-३१) । 

(श्रा) कौशाम्बी का चतुर्मुख लिग (इलाहाबाद, सं० ६३६) 
(चित्न-सं ० ३७-३७) । 

( इ) राष्टरय संग्रहालय, दिल्ली का चतुमख लिग (चिव्र-सं० ३८, 
दि० स०, स० ६५.१७२ 

( ई ) मथुरा का चतुमख लिग (मभसंऽसं०, १५.५१६) जो मूल रूप में 
पचास्य था। 

( उ ) कौशाम्बी का गृप्तकालीन चतुमुख लिग (चित्र-सं° ३६, ल°सं०, 
सं ° एच्‌-३ ) । 

(ऊ ) मध्य भारतसे प्राप्त गृप्तकालीन चतुमृख लिग (विरला-श्रकादमी- 
सम्रहालय, कलकत्ता, सी ० ६७) । 

एक ही लिगके चारो प्रोर चार म्‌खोंको भ्रंकित करना साधारण परिपाटी थी 
किन्तु मथ्‌रावाले लिगमें चार मृखलिगों को एक मे मिलाया गया दै । 
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५६ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञानं 


लिग पर श्रकित चार मूख शिव के चार रूपों का बोध कराते; यथा ग्रघोर, 
उष्णीषिन्‌, योगी भ्रोर स्त्री । महाभारत के श्रन्‌सार देवमण्डली को प्रदक्षिणा करनेवाली 
तिलोत्तमा को देखने के लिए शिव ने चारों दिशाग्रों में चार मृख प्रकट किये थे।२२७ 
इसी ग्रन्थ में अ्रन्यत्र शिव के द्वारा भ्रपने चार म्‌खों की व्याख्या करते हृए बतलाया गया है 
कि पूृवम्‌खसे मं इन्द्रपदका शासन करता हूं, मेरा पश्चिम मख सौम्य है, दक्षिण मुख 
संहार के लिए है तथा उत्तर मृखसे मँ उमा से वार्तालाप करता हं ।**२८ थोड़ा विचार 
करने पर इसकी संगति यों बेठाई जा सकती है--डइन्द्रपदवाला पूर्वमुख उष्णीषिन्‌, संहारवाला 
दक्षिण का ्रघोर योगी या मुण्डित, पण्चिमवाला सौम्य तथा उत्तरवाला रमणीय स्त्रीमख । 





महाभारत कै इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट टै कि शिव के इन चार प्रकार कै 
मखो की चार दिशाएं भौ सुनिश्चित थीं । गुप्तकालीन ग्रन्थ विष्णुधमेत्तिरपुराण भी इन 
दिशाभ्रों का वणन करता है ।*२*° विचाराधीन चतुर्मुख लिगों की मृखस्थिति इस प्रकार है : 


भीटा-लिग कौशाम्बी-लिग दिल्लीलिग मथरा-लिग कौशाम्बी-लिग 
दिशा (ई० पर दूसरी (प्रायः ई° पहली (प्रायः दूसरी (प्रायः तीसरी (प्रायः भ्वीं 


णती ) णती ) शती ) णतौ ) शती ) 
पूवं मण्डी (खण्डित ) उष्णीषिन्‌ सौम्य सौम्य 
पश्चिम स्त्री उष्णीषिन्‌ सौम्य स्त्री सौम्य 
उत्तर उष्णीषिन्‌ स्तरो मण्डी (खण्डित) स्त्री 
दक्षिण ्रघोर ग्रघोर ग्रघोर ग्रघोर ग्रघोर 


उपरवाली तालिका से एक बात स्पष्ट होती है कि कृषाणकाल की समाप्ति 
तक म्‌ खस्थानों मे एकरूपता नहीं थी, गृप्तकाल मे पहूंचते-पहुंचते वह स्थिर हो गई ्रौर 
विष्णुध्मत्तिरपुराण ने शस्त्रीय रूप से उसका उल्लेख किया । इस ग्रन्थ के प्रनसार 
दक्षिण मे श्रचोर ्रौर उत्तर मे स्तरीमृख कौ स्थिति, ्र्थात्‌ इन दोनों का ठीक एक दूसरे 
के पीछे रहना ्रनिवायं हे। प्रारम्भ के कृ लिगों मे इस विधान को अ्रनिवार्यतः स्वीकार 
नहीं किया गया ह । दूसरी बात यह टै कि गृप्तकाल से उष्णीषधारी मृख का पूर्णं ्रभाव 
दिखलाई पड़ता है--विष्णुधमेत्तिर भी उसका उल्लेख नहीं करता । उष्णीषिन्‌ कै समान 
शिव का मुण्डीमुख भी गृप्तकाल से नहीं दिखलाई पडता। चौथी बात “विने्' से 
सम्बद्ध है । प्रथम तीन लिगोंके किसी म्‌ख पर तीसरी ्रांख नहीं दिखलाई पडती, 
कुषाणकालीन चतुमुख लिगों मे उसका होना ग्रनिवायं नहीं है, किन्त॒॒गप्तकाल 
तक ॒पहुंचते-पर्हुचते वह स्त्रीमुख के भ्रतिरिक्त तीनों मृखों पर दृष्टिगोचर होती है । 
विरला-ग्रकादमीवाले लिंग पर दिखलाई पडनेवाली श्राडी श्रौर खडी तीसरी ्रांख भी 
इसी संक्रान्तिकाल को सूचित करती है । 


यही स्थिति श्रद्धचन्द्र की है । गुप्तकाल तक इन म॒खो पर शिव का "वातेन्द- 
शखर स्वरूप नहीं दिखलाई पडता, प्रागे श्रद्धेचन्द्र' सामान्य हो जाता है । 





शिव {७ 


गुप्तकालोन एकमुख लंग (चित्र-सं० ४०-४३) 


गृप्तकाल म भो एकमुख लिग खूब बनते थे । कषाणकालीन लिगों से तलना करने 
पर उनको निम्नांकित विशेषताएँ स्पष्ट रूप से लक्षित होती हैँ 

( अ्र ) "त्रिनेत्र ्राडा नहीं, भ्रपित्‌ खडा बनने लगा । 

(श्रा) गोल बर॑धी हुई (वृत्तबन्ध') जटाग्रों के साथ-साथ दोनों ्रोर 
लहराते हृए 'जटाकेशो' (उभय-पार्वस्थ विकीर्णं-जटालक) २३१ के दर्णन 
होते हं (चि्र-सं० ४१, ४२) । 

( इ ) संयोजन-बन्ध लुप्त होकर लिग से मृख स्वयं उद्भूत होता हृश्रा लगता है । 

(ई) भ्रव केवल मृख ही नहीं, ्रपितु एकावलि से प्रलंकृत कण्ठ भी बनाया 
जाने लगा । 

(उ ) भूमरा लिग के समान कूठ लिगों में-२२ भ्रलंकरणों से युक्त भालपदटु के 
दशन होते है, जो महाभारत मे दियं गये मणिभवषित मर्धाः२3३ 
नित्यम्‌द्बद्धमुक्‌ट ',‡ 3४ “किरीटी'२१५ श्रादि नामों को सार्थक करताहै 

( ॐ ) गृप्तकाल में लिगभाग भ्रधिक मोटा, पर कम लम्बा बनने लगा, दसरी 
प्रोर मृख का श्राकार बढ़ गया तथा लिगाग्रका खला भाग छोटा हो गया । 
फलतः लिग का बहुत बड़ा भ्रंश मख से प्रावृत रहने लगा ।२३६ 

(ए) मख का रोद्रभाव लुप्त होकर वहाँ 'शिव' भाव श्रधिक स्पष्ट रूप से 
जगमगाने लगा । 

(ए) इस काल मे वरिभागात्मक एकम्‌ख लिग भी बनने लगे । सारनाथ से 
मिले एक इस प्रकार के लिग मे निचला भाग चौकोर, बीचवाला 
प्रठ्पहल्‌ तथा ऊपर वाला गोल है । सारा लिग विष्णुभाग का सातगना है 
कमयो हैः ब्रह्मभाग दो गृण, विष्णु एक तथा शिव चार भाग। 
मुख साधारणतया शिव-भाग के मध्य में है (चित्र-सं० ४३) । 


साधारण लिंग ( चित्र-सं° ४४] 


शिव के सादे लिगों का निर्माण सवसे सरल था । कृषाणों के समय के ये विशाल 
स्तम्भाकार लिग सच्चे प्रथं मे शिव के स्थाणु रूप का बोध कराते हैँ । इस प्रकार के 
कईं लिग हमं ज्ञात है । <° ७ इनमें कदाचित्‌ सवसे प्राना लिग वह है, जो मथ॒रासेप्राप्त 
एक शिलापद पर भ्रंकित है ग्रौर जिसका पजन पंखवाले पशगण-कर र है है। १८ इन सभी 
शिवलिगो की निम्नांकित विशेषताएं ध्यान देने योग्य 


१ लिगाग्रभाग पर लिपटी हुई दोहरी या इकहरी हारयणष्टि, जिसे हम पहले 
सयाजन-बन्ध तथा ब्रह्मसूत्र कह प्राय हँ, विविध प्रलंकरणों से सणोभित हे । 
कहीं-कहीं पर ‡3 ^ चार दिशाग्रो मे चार बड़े फल्ले भी बने मिलते 
लखनऊ-संग्रहालयवाले शिवलिग मे इस बन्धन के लटकते हए दोनों फंदने 
भो दिखलाई पडते हैँ (चित्र-सं० ४४) । 
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प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


कभी-कभी केवल कमलदलों की पंक्ति ही इस संयोजन-बन्ध का काम 
देती 2। ^-* 

एक नमूनेमे लिगकी एक भ्रोर ग्रष्टदल कमल वना हृग्राहै।*४{ इस 
सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि महाभारत मे शिव को एक स्थान 
पर कसुमाष्टधर' कहा गया है, २४* तथा शिव की भ्रष्टमृत्तियों के 
उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलते हैँ । 

कृ नमूनों मे लिग का प्रधोभाग ध्यान देने योग्य होता है। एक 
नमने मे (म०सं०,सं° १५.६५२) उसकी एक शओ्रोर कदम्बपृष्प एवं पत्तियों 
क श्रलेकरण बने हैँ । दूसरे नमने मे (मऽसं०, सं ४०.२८८५) प्राधार 
का एक रोर का पत्थर लटकती हुई लम्बी माला की सहायता से दो 
स्तम्भो मे विभक्त किया गया है। इस अ्रलंकरण का तात्पये समल में 
नहीं राता । 

इस प्रकार के कछ शिवलिगों पर लेख मिलते हैँ । उदाहरणाथं मथुरा के 
जटेए्वर लिंग को गिनाया जा सकता है । 


गृप्तकाल से साधारण लिगों के प्राकार में भी परिवत्तन होता है । उसका पुराना 
'शिश्न-रूप हटकर वह चिकने, मोटे, समतल छोटे स्तम्भ का रूप धारण करता दै । 
यह बहुधा तीन भागों मे विभक्त रहता है : नीचे-चौपहला, उसके ऊपर ग्रटठपहला ्रोर 


सबसे ऊपर गोल । 


बृहत्संहिता २४५ के श्रन्‌ सार इनमे से निचला, भ्र्थात्‌ ब्रह्मभाग छप जाता है, 


शेष दो दुश्य रहते हैँ । वर्तुलाकार भाग पर चारो श्रोर लिपटा ब्रह्मसूत्र भी बना रहता हे । 
फजाबाद जिले के करमदण्ड नामक स्थान से मिले एक ग्‌ प्तकालीन शिवलिग के विष्ण्‌-भाग को 
लेख लिखने के लिए काममे लाया गया हे । 
शिवकथाएं प्रर शिर्वालग : 

कतिपय एेसे भी शिवलिग मिलते हैँ, जिनका ग्रंकन स्वतन्त्ररूप से नहीं, श्रपितु 
शिवकथा-श्रकन से सम्बद्ध है । इस प्रकार के तीन उदाहरण अ्रबतक ज्ञात हं: 


१. 


लिग को मस्तक पर धारण करनेवाला भक्त (भारत-कला-भवन, वाराणसी, 
सं° सं० २२३ (?) (रेऽचि० ४१) : यह खण्डित प्रतिमा कदाचित्‌ 
भारणिवों की श्रोर संकेत करती है । शिवलिंग एवं भक्त के कंशविन्यास 
तथा मृखाकृति के श्राधार पर इस प्रतिमा को प्रारम्भिक कूषाणकाल 
का माना जा सकता है । 

लिगोदधव मृत्ति (रे० चि० ३२,४०) : ब्रह्मा तथा विष्णु के परस्पर विवाद 
को शान्त करने के लिए ज्वालामय शिवलिग कै श्राविर्भूत होने की कथा 
तथा इसका श्रंकन करनेवाली मृत्तियों की हम चर्चां कर चुके ह । 
लखनऊ-संग्रहालय कौ एक मृत्ति (सं० सं° बी०१४१, चिव-सं० ३४) म 
एक यक्षकथा चित्रित की गर्ईहै, जिसमे कभी पीपल के पेड के नीचे 
ईंटों के बने चबृतरे पर स्थापित शिवलिग कै पूजन का प्रसंग रहा । 
यह यक्षकथा श्रवतक पहचानी नहीं जा सकी है । 




































शिव 





प्राचीन साहित्य मे शिवम्‌त्ि-विज्ञान-सम्बन्धौ सामग्री : 

गुप्तकाल तक की शिव प्रतिमाग्रों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ तुलनात्मक 
ग्रध्ययन के लिए प्राचीन साहित्य से मिलनेवाली इस सम्बन्ध की सामग्री की श्रोर 
द्ष्टिपात करना य॒क्तिय॒क्त होगा । शिव के सम्बन्ध मेँ वेद, ब्राह्मण, गृह्यसूत्र तथा उपनिषदों 


मे जो सामग्री मिलती है, उसकी विस्तत चर्चा डां° भाण्डारकर ने ग्रपने ग्रन्थ म कहं, जा 
वहीं द्रष्टव्य है । २४७ यहां हम श्रपने को मुख्यतया महाकाव्य तकं सीमित रखेगं । 


वाल्मीकीय रामायण मे शिवमत्ति-विज्ञान-सम्बन्धी उल्लेख बहुत ही कम हँ । 
उत्तरकाण्ड मे २४८ बालुका की वेदी पर रावण द्वारा सुवर्णलिग की पूजा का उल्लेख लिग- 
पूजा पर प्रकाश डालता है । 

इसके विपरीत महाभारत मे इस विषय की बहुत ग्रच्छी सामग्री विद्यमान है । 
स्पष्टतः, वह कई कालखण्डों की देन रहै। इस दृष्टि से विशेषतया, ्रादि, वन, द्रौण, 
कर्ण, सौप्तिक, शान्ति ्रौर श्रन्‌ शासन पव हमारे लिए सहायक हैँ । यहां हमें शिव की 
छोटी-बड़ी नामावलियां मिलती हैँ । शिव के इन विभिन्न नामो मे कूठ उनको विश्व- 
व्यापकता, प्रभृत्व तथा लीलाकथाग्रों से सम्बद्ध हैँ तथा कूठ उनके स्वरूप से । हमारे लिए 
ग्रन्तिम प्रकार के नाम विशेष उपयोगी टँ । उन्हें प्राप्त मूत्तियो से मिलाने पर न केवल 
हमे शुद्ध भ्रौर शास्त्रीय शब्दावलि का ज्ञान होता है, श्रपितु इन शब्दों के प्रचलित रहने कं 
समय का भी कला के श्राधार पर पता लगतादहै। यही बात लीला-कथाभ्रों से सम्बद्ध 
नामों के विषयमे है । नाम श्रौर मति दोनों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने पर हम यह 
समन्न सकते है कि शिवकथा का विकास किस प्रकार किन कालखण्डों मे तथा किन 
भ-भागो मे होता गया । उदाहरणा : कूषाणकालीन सिक्कों के प्राधार पर हम कट सकते है 
कि शिव का मगव्याध रूप प्राचीन था, पर इसकं विपरीत गजासुरवधवाली बात 
गप्तकाल के पहले कदाचित प्रचलित नहीं रही । इस दिशा से यहां विस्तृत विचार सम्भव 
नहीं है, ग्रतः शिवमृत्ति-सम्बन्धी कतिपय शब्दों को सूची देकर हम सन्तोष करना होगा । 


स्थाण्‌ (ग्रादि०, १.३२, पु० ४) प्राकार का बोधक 
उग्रधन्वा (्रादि०, १६६३०, प° ५६६) ) 

सुधन्वा (द्रोण०, २०२.४४, प° २७४७) 

धन्वाचायं (द्रोण०, २०२४५, पु° ३७४७) शिव का एक ग्रायुध धनुष्य । 
पिनाकधृक्‌ (्रादि०, २१४२०, पृ० ६१५) | 
पिनाकपाणि (वन ०, ३६.१, पु०° १०५६) | 
कमण्डलृनिषंग (शान्ति, २८४१६९५, पु° ५१७६) | 
णलपाणि (श्रादि०, २२२४६, प° ६३७) 1 
खड्गचर्मधर (द्रोण, २०२४२, पु० ३७४७) | शिव के बआ्रयुध-त्रिशूल, 
खड्गधर (वही ) ( तलवार, ढाल, खटुवांग, 


त्रिक्टचमं (शान्ति, १६६.५१, प° ४८४६) | 
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६० प्राचीन भारतीय मृत्तिविन्ञान 


वज्र तथा दण्ड। इनमें 
गृप्तकाल तक की मृत्तियों 
मे खट्वांग को छोड सभी 
मिलते हे । 


खट्‌ वांग-धारी (सौप्तिक०, ७४, प° ४२३३८) 

वज्री (्रन्‌०, १४.१३२, प° ५५२५) 

वज्रहस्त (श्रन्‌ ०, १४.२८७, प्‌ ० ५४६८) 

विल्वदण्ड (म्राश्वमे धिक ०, ८ˆ१७, प° ६११२) 

परश्‌ (्रन्‌ ०, १४.२७४, पु ५४६७) 

विशूल ओओर धन्‌ष्य का एकीकरण (शान्ति, २८६.१८, 
प० ५१६९२) । 


कपदिन्‌ (वन ०, ३६.७४, पु० १०६३ ) ) 

जटाधर (वही) | 

जटिन्‌ {द्रोण०, ८०६०, प० ३२३०४) | 

मृण्ड (वही) | 

नित्यनीलशिखण्ड (द्रोण०, ८०५८), प ३३०४) | कः केशों ४२ 
रिखि (न ४ | केण-रचना, केणों का रंग, 

य्‌ द्रोण०, क अ | | मण्डित मस्तक, 

व्यक्त केश (द्रोण०, २०२.३०-३१, पू ३७४६) | लहराते बाल, वचर, 

हरिकश (वही) ^ दादी ्रादि। 

स्व्णकेण (द्रोण०, २०२५०, प° ३७४८) | 

विज्‌ट (शान्ति०, २८४७८, प° ५१६६) | न 

तरंगितकंश (णान्ति०, २८४.१०६, प० ५१७२) | 1. 

कूचित मृधेज (सौप्तिक०, ७.२६, पु ० ४२३४०) | ^: 

मुंजकेण (णान्ति०, २८४.१०६, प ० ५१७२) | 

उध्वेकेंण (शान्ति०, २८४.१३७, प° ५१७४) | 

हरिश्मश्रुः (वही ) ॥ | 

वल्कलाजिन वासस्‌ (द्रोण०, ८०.३९, पु० ३३०३) 

हेरण्यकवच (द्रौण०, ८०.६४, पु० ३३०५ 

वनमाली (कणं०, ३३.५५, पु० ३८५२) | 

बद्धां गद महासपे (सौप्तिक ०, ६`४-५, प° ४३३६) 

करृत्तिवासस्‌ (कणं ०, ३३.५६, प° ३८५२) 

महारुधिर-वैखव-वेया घ्रचमं (सौप्तिक ०, ६*४-५, प° ४३३६) 

नागयज्ञोपवीतिन्‌ (वही ) | 

विश्रत्कृष्णाजिन (णान्ति०, १६६४९५०, पु० ४८४८-९. वस्त, म्राभूषण } 

हिरण्यकरृतच्‌ूडा ( णान्ति ०, २८.४.८३, प्‌ 9 १.५० | । 


कृष्णाजिनोत्तरीय (गान्ति०, २८४.११० १७२ 
कणिकारखजप्रिय (शान्ति०, २२८४१४८, पु० ५१७५ 
नागमौजी (म्रन्‌०, १४.१५५, पु ५४८६) 

नागकृण्डली ( वही ) | 








शिव ६१ 


बालेन्द्मुकट (ग्रन्‌०, १४.२५३, प° ५४६६) 


णशांककृतशेखर (द्रोण०, २०२१६, पु० ३७४५ 
उष्णीषिन्‌ (द्रोण०, २०२.३२, प° ३७४६) 
दरीपिचमंनिवासिन्‌ (द्रोण, २०२.४१, पु० ३७४७) 
जातरूप-पद्ममयी-माला-रत्नभूषिता (अन्‌ ०, १४.२५४,प्‌ ० ५४६६) 
विचित्रमणिमूरद्ा (म्रन्‌०, १४.३०३, प° ५४६६) 
किरीटी (ञ्रन्‌० १४.३८७-८८, पुऽ ५५०४) 

ग्‌ ल्फदेशावलम्बी माला (वही) 

व्याघ्रचर्माम्बरधर (ग्रन्‌° १४०१८. प° ५६११ 
सिहच्मत्तिराच्छिद ( वही ) 

कपालमालिन्‌ (म्राश्वमे०, ८२४, प° ६११३) 
सुवणंम्‌क्ट (वही) 


वसुरेतस्‌ द्रोण०, ८०५६, पु० ३३०४) 


वस्त, प्राभषण । 


„2 


मीढष (द्रोण०, २०२.३२, पु० ३७४६) | प 9 
महालिग (णान्ति०, १६६.४८, पु ४८४८] | निव काद व । 
महाणेफ (्रन्‌ ०, १४.१६१, प्‌ ० ५४८६ | 


महाभारत की सामग्री काल श्रादि से सम्बद्ध कतिपय मनोवेधक तथ्यों पर भी 


प्रकाश डालती टै 
१. 


क 9. 
च 


4.1 


| यचा: 


महाभारत के ये नाम विभिन्न कालों के परिचायक हैँ । स्थाणु, मन्रमृत्ति 
(्रादि०, १८-४३, पृ ८४), भव, शवं श्रादि प्राचीन नाम दै । 
भगघ्न (द्रोण०, २०२-४७, पृ० ३७४७), भगनेत्राकुंश (णान्ति०, 
२८४.१४४, पृ० ५१७४), पृष्णोदन्त-विनाश ( द्रोण०, २०२४६, 
पृ० ३७४८) श्रादि नाम वैदिक कथाग्नों की श्रोर संक्त करते हः 
परन्तु आ्आयुधपुरुषों के उल्लेख तथा उनके किरीट, गुल्फदेशावलम्बी माला 
मध्यकाल की बातें दै, जो उस समय की मृत्तियों में स्पष्ट देखी जा 
सकती हें । 

महाभारत का आ्राय॒धपुरुषों का वर्णेन विशेष ध्यान देने योग्य है । यहां 
पर उनके पिनाक (ग्रन्‌० १४.२५६-५७), पु ५४६६), पाशुपत भ्रस्त 
नामक बाण (ग्रन्‌०, १४.२६०, पु० ५४६६), विजय नामक त्रिशूल 
(वन०, २३१.३८, पु० १६११, अनु०, १४.२६६. प° ५४६७) के 
पृरुषविग्रह के रूप मे पूरे विवरण मिलते है । इनमें व्रिशूल पुरुष कं 
प्रत्यक्ष दर्शन हमे कृ मूतियों मे होते है, जिनका उल्लेख हम पहले 
कर चुकं हैँ । 

शिव कं स्तवन कं लिए रथन्तर, साम, ज्येष्ठसाम एवं शतरुद्रय ये 
मन्तरभाग काम में श्राते थे (्नन्‌०, १४.२८२.३, प° ५४६७) । 





~ न ड 


गरन्यान्य ग्रन्थों की सामग्री का विचार श्रन्य श्रवसर के लिए छोडकर हम श्रागे बदगे । 
सन्दभ-सकत ` 
प्‌, 


011 


४५, 


(5 


1) 


१०. वही, २०२४७, पुऽ ३७४७ । 
११. महा ०, शान्ति०, २४८.१४४, पु० ५१७४ । 
१२. पद्मपुराण, ६२५५.३१-४२, पृ ० ६३४। 
३. महा०, शान्ति०, ३४२-११०-१६, प° ५३७५-७५७ । 
१४. वही, ३४२-१२३४, प° ५३७७ 


. महा० अनन्‌ ०, १४.२३१-३२, पृ० ५४६४ । 
. वर्मा, परिपृणनिन्द, प्रतीकशास्त्र, लखनऊ, १६६४, प° २५७१-२ । 


. महा०, सोप्ति०, १८.१-२२, प° ४३७१-२। 
- महा०, प्रादि०, १६६.१६-३०, प° ५६५-६। 
. भहा०, द्रोण, २०२-५६, प° ३७४८ । 

६. वही, २०२.४६, पृ० ३७४८ । 


प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


४. महाभारत में उल्लिखित शिव के कृ ्रसाधारणरूप हमे सिक्कों पर 
दिखलाई पड़ते हैँ । यथा : ब्रिवक्त॒ (अरन्‌०, १४.१६५, प° ५४८६, 
घावमान्‌ ( णान्ति५, २८४.८७, १०५ ५१७९ ) , यर्च-नर्न्यत् ( णशान्ति०, 
२८४.१५४, पु० ५१७५) खड्गधर द्रोण०, २०२.४२, पु ° ३७४७), 
वज्रहस्त ( ग्रन्‌०, १४.२८७, पृ० ५४६९८ ) , गदी या गदा धारण किये ६२ 
(अ्रन्‌०, १४.३८७-८८, पुऽ ५५०४), आदि । 

५. सौप्तिक पवं (७.१४, प ० ४३३६) में सोने की वेदी पर श्रग्निज्वाला के 
रूप मे शिव के प्राकट्य का वणेन है । बहूधा कृषाण-मृद्राभ्नों पर राजाग्रों के 
बढ़ हुए हाथ के नीचे हम एक ऊँची वेदी पाते हँ । हम यह भी जानते हैँ 
कि कई कृषाण सम्राट्‌ णैव थे। क्या इन मृद्राग्नों पर यही कांचनी वेदी 
या (स्थण्डिल श्रंकित है, जहाँ राजा शिव-पूजन कर रहे हैँ ? 

विस्तार-भय एवं स्थल-संकोच के कारण शिवमत्ति के लिए प्राचीन साहित्य के 


महाभारत, अनुणासन०, १४.२३३-३५, पु० ५४६४ : 

न॒ शङ्काङ्का न चक्राङ्कान वचाङ्का यतः प्रजाः । 

लि ज्गाङ्काए्च भगा _्गाइच, तस्माद्‌ माहेश्वरी प्रजाः ।। २३३।। 
देव्याः कारणरूपभावजनिताः सर्वां भगाङ्का: स्त्रियो । 
लिङ्खनाऽपि हरस्य सर्वपुरुषाः प्रत्यक्षचिह्वीकृताः ।।२३४।। 
इस प्रकार के म्रन्य उद्धरणो के लिए देखिए : 

एप, 1, 2६. 1, ए. 61-62, 


एवा 1, ०01, >, 4. 
पदयपुराण, सृष्टि०, १७.४६.५०, पृऽ १३५। 


ग्र्यप्रभति श्रीवत्सः शूलाङ्क मे भवत्ययम्‌ । 
मम पाण्यङ्कितश्चापि श्रीकण्टस्त्वं भविष्यसि ।।१३४॥।। 
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. भहा०, शान्ति, २८४-६३, पु० ५१७१ । 
१६. 
१७. 
१६. 


= {१ ॥ 


शिव 


सभी नामों के लिए, महा ०, द्रोण०, २०२.३६-४०, पु० ३७४७ । 

पा, 2. 113. 

वही, 7. 113. 

वही, ए. 116. 

वेम की एक प्रकार कौ मृद्राभ्नों पर शिवके भ्रायुधों का संयुक्त प्रतीक भी बनारहै, 
जिसमे एक साथ ही वज्र, भ्रधोमृख घट, त्रिशूल श्रौर परण के दशन होते हैँ। 
(7041. 1. 28, शा. 157) (रेऽचि० १३) । 


. एप्रा., 7. 118, ए. 1, 70. 16. 

, बही, 0, 129. 

. वही, 7. 180. 

. वही, 77. 180-1. 

. वही, 0. 182. 

, वही, 9. 183. 

. वही, 0. 184. 

. भ्रग्रवाल, वासुदवशरण, राजघाट के विलौनों का एक अ्रध्ययन, नागरी-प्रचारणी पदविका, 


वषं ४५, भ्रंक ३, कात्तिक, १६६७, प्‌० २२४। 


. अ5., ४०1. 3, 2. 103. 

. महा ०, द्रोण ०, २०१.६०, पृ ० ३७४३ । 

. वहो, २०१.६२-६६, प° ३७४२-४ । 

. लखनऊ-संग्रहालय, संख्या, प्र-4. 

. लखनऊ-संग्रहालय, संख्या ५६.३६४ । 

४. गृ ड़ीमलम्‌ की शिव-प्रतिमा के विस्तृत विवरण के लिए द्र 


प्रा. ४०1. 1, ए. 1, ए. 65-67. 


, 16. ए. 10; 414114., 52-3625. 

. हरिवंश, हरिवंश पवं, २५.२१, प्‌ ० १२५। 

. हरिवंश, भविष्य पव॑, ग्रध्याय ८३-८१५ । 

. 1114. 34.2520. 

प्ता. 2. 11. 

. उदाहरणाथं, महा०, शान्ति ०, २८४७८, पु० ५१६६ । 

. महा०, म्रादि०, २१०.२२-२८, प° ६०५-६। 

+ 8212५218, ९. ^. ॥ 0णा {78५९0 91४8. 2710 एिप्रा चलत शप 21 शापा, 


#/191१४€573 १३737181710 = [401021681 कण्ण ३], प्रश्ण, #0]. वा. 
?॥. 1, 48611, 1969, 70. 101-8. 


. मेघदूत, पूवं ०, ३७। 
४ 1, 0, 116. 
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8148167 51816, [.शाा्, 140. 8. 00. 35-62, 718. 14. 
७१. 19111218 0, 8, 1. 15, 7. 67. 
७२. महा०, णान्ति०, २०८.१६., पु० ४६९५३ । 
७३. महा०, उद्योग, ११४.४, प° २३५६। 
७४. दे खियं ऊपर संख्या ७१ । 
| 9५. ^ 21318, २. (., (00 पा51€त (ला72601185 2116 9611[0{ण€5 11 11€ 


2.110.231 ४ पऽ€्प्र पा, विद [0 ला71 210 50716 21166 (10003, {251 210 
११ €७1., #01. 17, 0. 277-78, 78. 6 8. 
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^^ 2785314, ४, 8... ला३60118 तं हणा68 9 (लाला 4178, लला [ताञ 
01. 4, 1948, ?1. 1.21. 
वही, ?1. [.श्चा. 


८. 91781 २३71 (1371478, 811118172801 8116] ला76€, ए9¶4., ४०1. 11. 


1968, 7. 34, 0०. 12. 


, ^21}41. , 10. 27-28. 1629. 
, 612 7. २., ({1€72601198 ता) 116 91816, [गा 9ा3, 70. 8, 


00. 55-62, 782. 16. 


, (५2140218, ४. 8., (61860119 1दणा116§ 01 ^ 1116706111द178, लला 


ता) 10. 4, 1948. 


, वही, 7. 169 71. 1.४. 
. वही, 21. [श्ा, 0. 168. 
, ५074218, #, 6., ल7860118 {12011165 ०9 ^[लाल73{18, +ला 


त8, 10. 4, 1948. {. 169, 12. 3. 


, राजघाट कं विलौनो का एक ग्रध्ययन, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वपं ४५, प्रक ३, 


कात्तिक १६६७, प° २२१, पावेती-परमेश्वर । 


, (00112185 8171 ^. ८. प्रा+., ?1. भा, 72. 68. 
७. डं कृमारस्वामी द्वारा उसी ग्रन्थ में श्नन्यत् प्रकाशित (प्रा^., ?1. शा, 2. 80) 


मथ॒रा के तथाकथित बोधिसत्व' वस्तुतः उष्णीष पह ने हए शिव हीर, जंसा 
पेनसिल्वानिया-संग्रहालय की कृपा से प्राप्त चित्र से सुस्पष्ट होतादै। यहां भी 
शिवलिग के सम्मख भाग पर शिव बने रँ । पैरों के नीचे कृषाण ब्राह्मी में लेख था, 
जिसकं कुष्ठ ग्रक्षर ग्र भी विद्यमान हैँ । उर्वलिग उष्णीषधारी शिव का यहरूप 
मृसानगर के शिव से सरलता से मिलाया जा सकता है । पेनसिल्वानियावाले शिव का 
ऊरध्वलिग सन्देहास्पद है-- चित्र में उसकी स्थिति का सन्देह श्रवश्य होता है। 


, 105] पि. ?.. *15,. 21. 74, ^ }4114., 54:3164. 

 महा०, अरन्‌ ०, १४०१८, प° ९११ । 

. महा०, श्रन्‌ ° १४.२८६, पु० ५४९८. 

. महा०, सौप्तिक पवं, ७२६, पृ० ४३४० । 

, पपरा, जठ. , ए. 2. प्रतिमा ०, 7. 156 । 

३. ट7वााा5, {6113 , ३५1६5, वेण्णााश्‌ म = क [फतवा §ण्ललाक ण कलार 


^1{, ४01. #1, 1938, 1. 200, ?1. 1.४. 


, 1.5, ?1. 73, ^1#10,, 30*2085. 
, 21. एतऽ. शशया, 09.127. 


वायुपुराण, २.२४.५६, प° ६६, २,२४.६२, प° €८। 
७. वही, २२४.१४४, प° १०१। 
. महाभारत, अ्रन्‌ ०, १४.१६१, प° ५४८६ । 





प्राचीन भारतीय मत्तिविज्ञानं 


. महा०, ग्रन॒ ०, १४.३४७-८, पुऽ ५५०१। 
. कमपुराण, पूर्वाद्ध, ४.५,प्‌० १७, १२.१३. पु० ४१। 

. वही, १२.१३, पृऽ ४१। 

, ^ ‰1241., 14.392-95 

, ^ 2114., 12214 ; (21. ¶१एा6.., >+, 0. 127 

. महा०, प्रन ° १७.१११, प° ५५२३ । 

, वायु० ४.१०.२९१-८, प° ५५१-२ 

. महा०, वन ०, २३१.२६-३१, पृ० १६११। 

. इस सम्बन्ध मे सिंहनाद भ्रवलोकितेष्वर (लखनऊ सं सं० श्रो.२२४) की मध्य- 
कालीन मृति एवं ध्यान का विचारभी श्रप्रासंगिक नहीं है। यहाँ विनेत्र, जटा- 
मृकृट, सपावेष्टित त्रिशूल भ्रादि मे शिव-म॒त्ति की छाप स्पष्ट है । सहनाद का 
वाहन सिह है । यह भी कदाचित्‌ प्राचीन शेव सम्प्रदायकी ही देन है। 

› (अ, -11711, ~, 9, 10. 

' महा ०, ्रनूशासन ०, १४.१६१, प° ५४८६ । 

महा०, ग्रादि०, २१०.२२-२८, प° ६०५, लिगपुराण, उत्तर ०, १६.७५, पऽ ४३०। 
महा०, ्रनणासन०, १४.१४८, पु ५४८२८ । 

(81., (एए प्ऽ., श्वा, 7. 128. 

जिस प्रकार कषाण-मद्राग्रो मे बेल दाहिनी (रेऽ्वि° ४) या वाइ ्रोर मह्‌ 


कियं मिलता है, उसी प्रकार का म्रन्तर मथूरा की कषाण-मृत्तियोमे भीदहै। 
उदाहरण के लिए मथ्‌ रा-संग्रहालय कौ निम्नांकित मृत्तियां मिलाइए--म्रधनारीश्वर-- 
बैल वादं ग्रोर ४७.३३४०, दाहिनी ग्रोर ३१.२१०६., शिवपावंती--बेल बरयि-- 
जी ० ५२, बैल दाहिने १५.८०० । 

म्रऽ सप० सऽ २०२०८४६ 

. फप्ता., 7. ऋशशऋशाा, 16. 2, 7. 468; इण्डियन म्यक्ियम, कलकत्ता, 
स ° ^ 25040. 


लिगपुराण, पवं०, २०.७३-७४, प° ५१ । 

. कमपुराण, ८.८, प° २१५। 
©. लिगपुराण, पव २०.७-८२, पऽ १। 

. वही, ४१.१४, प° १११। 

. भाकंण्डयपुराण, ४६.१४, पृ ० १७६--स एव क्षोभकः पूर्वं स क्षोभ्य: प्रकृतेः पतिः । 
स सङ्कोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि संस्थितः ।। 
, 41५1... 34-2520 ; 15800 ; 15874; (21., वएतऽ.., अश्वा, 0. 128 
, 1*15., ?15. 80-82, ^1/1#/., 13362. 

. सारनाथ-संग्रहालय, वीथिका २, मृत्ति-संघ्या ६२४ । 

र€12115 5110160 ^&31051 {€ रपा15, शि, #०1. 241, ०.32, 
13161, 1959, 28. 11, 2. 18. 

8211081 <. ., 9829 प००६९) [€ ^2€5, 52287, 1964, 01. #]. 
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\. ऽ. {16 २८210४5 9121106८ €[€. 1.111.919 


पि. 8 {. 66. 


, 42173 9813, ९.८. (काणा पाता 6 01*8-117088 70 ववि87त ल्वा २०३18, 


21251191, पुरातत्त्व, \/81811851, 110. 2, 1 968-69., 77). 53-54. 


. ^९79 ५३18, ४. 9., 61460118 ह1हणा1168 2 ^ 111८11611118173, भालतला। 


17418, ४०1. 4, 1948, 7. 169. 


, इस प्रसंग मे पठनीय : 211181८ ४. ऽ., 8181४) 1) 6811४ (60186५81 17018 


€16,, 8197811, 10. 3. 1959-60, #81211851, 70. 1-51; 
^ ९78 ५818, २. (., [० अपता 14६ णाप जपा 
11165 {07 र२21281181, कवठणाा2) 0 (€ लिला १ 
179110१६, #*01. + #. १05. 3-4, 1965, 7. 391. 


, (प्ा,, #*01. 7 71. 2, 20. 21--295. 


१३३. प्रा. 2. 470-- राव के मत का खण्डन । 
३४. ^£ ४/9, #, 9., (€ा800118 हिहटप्ा1168 ०1 ^ 1116116108118, लला 


17149 ०.4, 1948, 7. 169, 712. 3; णिता. 2. 411. 


१३५. कालेकर नारायण दत्तात्रेय, काणी की प्राचीन देवमत्तियांँ, भ्राज, १६ फरवरी, १६५८ | 
वाराणसी । | 
१३६. भण्डारकर रा० गो०, वेष्णव शेव श्रौर श्रन्य धामिक मत ( हिन्दी-ग्रनवाद), वाराणसी | 


=> => 
१६५१ ९41 
© 


१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४६. 


१५०. 


१५१. 


च्व च ५, # 
प ष्क श 7 ची | 


१६६७, पृ 


9. रा. 7. 465. 
, £. अ1र्डाक्ातोप्राध, (0€0918 {11681 310 (1101601601681 {8616075 11 


{10181 {60710278 01४, +ला त, 10. 6, | भावा $, 1950, 2. 58. 


. वही, ?1. शा, 082. ५. 
. वही, 02. 8 (तिरी वीणा), 


127. #/01. [1 , 0. 2, 21816, 1959, 


ए. 12, 08. 1 (सीधी वीणा) । 

1970, +, 710. 2 1816} 1959, . 30, 08. 2. 
रा. 72. 484. 

प्री कथाके लिए देखिए, ब्रह्मपुराण, १६४.६-१४। | 
#19., 21.83; ^+1/1141., 35-2577. 
प्रप्रा, #*०1. 2, 71. 2 प्रतिमालक्षणानि, 7. 154-7. 

महा ०, अरन्‌ गासन १४.२६६, १० {४६९४५। 

वही, १४.२५५-२७४, पु° ५४६६-७ । 

पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड, १७.३५-४८, पृ० १३४। 

प्रा. «०.1, 7. 1, 7. 150; #0. 1, 1. 2. 7. 379. ४०1. ा, 71. 1 

9.11 

51\/81781712111111 (., (6७€0078{)11681 81५ (110101081681 | 82८1075 €16, 

^ 6।ला{ [1वा2, \/01. 6, 1810121 1950, }. 60. 

भीतरगांव-मलन्दिर के दक्षिण दिशा की म्रोर कै णव फलकं। 
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प्राचीन भारतीय मृत्तिविनज्ञान 


महा०, द्रोण०, २०२.१०७, प° ३७५ । 

^ 2180218, ४. 9., ^ 5प्ा+€४ ० (ण ^ अत्‌ ऽजा विल्म 6५) 
961[010768, एशां, 10. 4, 1960-61, ए. 28-29, 28. 2, 

गङ्गुराण, २.२४.७२-७४ प° ६७। 

वही, २.२५.२१-२४, पु १०४। 

पदयपुराण, सृष्टि ०, १७.६३, प० १३५ । 

क्म पुराण, उत्तर ०, ३८.६-१२, २७. पुऽ ३२५-६। 

भागवत, ८*१३.१४-३७। 

ध्रा., ४०1. 1, २६. 2, 7. 485-92; प्रतिमालक्षणानि, 70. 238-40. 

म० सं० सं० १७.१३३६ | 

.10501 वि. ?., ^ ०6 00 वा ्ाण-एपा ०518 07 (२९16860181107 ° 106 
1 7तला व पात्र) छि, ए०८८९वा7ह5 ० ^. 1. 0711, (रलिला९९, 
281101081680 ५३18, 0५{008€1 1959. 00. 235-237. 

भ्रग्रवाल, वासुदेवशरण, प्राचीन भारतीय लोकधमं, प्रहमदावाद, प० ६३ । 

वही, यजुवद, ३.६१, महा०, प्राण्वमेधिक०, ८.१-८. पु० ६११२, सौप्तिक, 
१७.२६. पृ० ४२२३५७१ । 

वहो । 

महा०, ग्रादि०, १०६, पु ३३२। 

वही, ्रन्‌णासन०, १७.११७, पृ ५५२३ । 

शतपथत्राह्यण, १,५.३८, श्रग्रवाल वासुदेवशरण, पाणिनिकालीन भारतवषं 
पृऽ ३५० पर उद्धत । 

0.41. 7. 94. ` 

113 0ा;210 18तलं, 1 2168-70}.18 11728 {जा1 पि. ५५, ए: ए. 210 5016 
6071166166 1005, 4 ऽ10५‰ 17 [दला शा 21 596, {951 21 
## €, [57160 , २०7६, पट ऽल€ा65, „०1, 1 3, 10. 4, ध्न 1962, 
7. 289. 

्रस्तृत तालिका का मुख्य ्राधार डों° ठंडी का ऊपरवाला लेख है । 

(11678100 71011, 116 (४८16 816 {€ [105त्णा। त ^ लया। 9(111101116€5 
1107) {16 ४३] ऽपरा, 95 30 ५८, ९८५ 9€7168, #/0]. 14, 
105. 1-4, /181611-10116 1963, £. 4, 7. 36. 


. वही, †. 1. 14, 15; 4 ., 78. 126. 
+ 18118. 4871० §ए8हागा, 716 89110616 ‰168111118 ° (1 11 1116 


11160710827310119 9 1€ [< 5118179 ८1125, {85 37 ९१४६७ \/0] 17, 
108. 3-4, [7. 259-260. | 
18011210 {78446।, वही, . 289. 

फिर. 0. 469. 21. > ५४. 1 
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१५६. ^ ., 1915-16. 7. 8, 70. 32; 11875721, 913, 7. 723, 10. 151. 


१७६. 
१८०. 


१८१. 


1 


। 1197503|], 99, 77. 1६3, 648, 10. 49, ?1. 198, 1०. 49. 
, ^^. 1914-15, ए, उव, 51; कजा, वश््ा9, ए. 193, 681, 


10. 26, 72. 208, 56. 

12011210 18446, वही लेख, {. 1. 20. 

वही, चित्र ११, १२ (जिव की पहचान के लिए चित्र भ्रस्पष्ट टै ।) 

५914 ९ ., 1913-14, ^ 1४, ४.१., [ााा11 [182६6 1 16813 %6 14 0ऽटपा), 
70. 276-80, ?1. 1 2424113. 


२. वाय्‌पुराण, ५.१०.१८.२१ श्री भ्रय्यर द्वारा उद्धत। 


८३. देखिए ऊपर १७६, 11. 24, }. 290. 


१८१. 


१८६. 


८४. टस काल की श्रव तक ज्ञात मृत्तियां निम्नांकितदहैँ : 


ग्र) युस॒फल्लाई जिले से प्राप्त दपंणहस्ता पावती ' 
ग्रा) गन्धारःप्रान्त से प्राप्त वृषारूढशिव-पावेती । 
इ) वृष के साथ शिव-पावेती । 
ई ) चतुर्भुज कार्तिकेय । 
इन चारों मत्तियों के लिए देविए--897611 0०९35, ऽतणएणाल्ऽ णा 
1116 30811} एा10५, (५. 700-900 ‰. 9.) , किप्रलाशि ^, रविलर 
5617165, 80711187 1957, #0]. 17, 10. 2, 1.071त०ा, ए. 54-59 
025. 9, 10, 12, 11. 
(उ) व्रिणूल, डमरु एवं कमण्डलुधारी चतुभज शिव, मनिचिनार, स्वात 
( 0108606 ¶एल्लं, एला रल0ा 0 9 ^+16118601081- 
८३1 ऽ पाष्ट४ 11 6५21, 951 3 +€७1, दिलम 56165, ४०1. 9, 
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विष्णु 
यद्यपि वैदिक साहित्य मे "विष्ण" शब्द ज्ञात था, श्रौर उसका इन्दर से सम्बन्ध भौ 
लाकविश्रृत था, तथापि उसे एक प्रमृख ब्राह्मणधर्मीय देवता के र्प म पौराणिक साहित्यमे 
ही प्रयुक्त किया गया । विष्णु या वासदेव के उपासक 'वासदेवकं नाम से पहचाने जाते थं 
ठक कंसहा, जस बलदेव के बलदेविकः, ्रग्ति के श्रग्गवतिक", यक्षो के यक्खवतिक इत्यादि । 
वरचयुदवका का उल्लख करनवाली वाईस देवताग्रों की यह सूची पालि-सत्तनिपात कौ "निरय 
टोका मे मिलती है ।* “मिलिन्दपञ्ह' भी वासदेव के उपासको का उल्लख करता 
पराचान भारत के विविध सम्प्रदायो मे भागवत, पांचरात्र तथा सात्वत मख्यरूप से विष्ण कं 
उतत थ । मथुरा के ्रासपास भगवान्‌ वासुदेव को पूजाका बहत जोर था । सौभाग्य से 
प्राचीन ्रभिलखों मे वासुदेव के कतिपय मन्दिरों के उल्लेख सरक्षित रह गये हं । यथा: 
१. घाचुण्डा (प्राचीन माध्यमिका, राजस्थान) की नारायणवाटिका ।* 
२ विदिशा का विष्णुमन्दिर, जहां यवन-राजदूत हेलिग्रोदोरस ने गरुडध्वज की 
स्थापना को थी ।४ 
मथुरा कं पास माड (10018) नामक स्थान पर बना पंचवीरों का 
णेलदेवगृह ।* 
४. मथूराका वसु द्वारा बनवाया गया महास्थान' ।8 
५. वंशाली का विष्णुपादस्वामी का मन्दिर । इसके श्रस्तित्व की मान्यता का 
प्राधार बसाढ़ (प्राचीन वंशाली) से मिली एक महर है ।७ 
विदिणगा का दूसरा गरुडध्वज । < 


त) 


विष्ण्‌ मन्दिरों के भ्रस्तित्व के ये प्रमाण स्पष्टतया इस वात के प्रतीक > कि 
विष्ण्‌-प्रतिमा कौ प्राचीनता बहत दूर तक श्राकी जा सकती है । सुदव से मथ॒रा की 
कूषाण-कला हमे इस विषय की प्रचर सामग्री प्रदान करती 

ईसवी-सन्‌ के प्रारम्भ के पर्वं की विष्णु-प्रतिमाणें हमे श्रबतक ज्ञात नहीं ट, कैवल 
सकषण या बलराम कौ तीन मृत्तियों को हम जानते है, उनका विचार श्रां होगा । 
प्रतएव, विष्ण्‌-मत्ति के म्रध्ययन का श्रारम्भ कुषाण-काल से ही होगा । इस सम्बन्ध मे 
प्राचीन मृद्राग्रों पर मिलनेवाली सामग्री को प्रथम देख लें । 


प्राचीन मुद्राओं पर विष्णु-प्रतिमाएं ^ 
प्रारम्भिक काल से कुषाणकाल तक कीसोने, चांदीया तबि की मद्राग्रो पर्‌ 
शिव, सूयं, काप्तिकेय, लक्ष्मी ्रादि देवताभ्रों के दर्शन तो होते है किन्त विष्ण की 


प्राकृत बहूत ही कम दिखलाई पड़ती है । पांचालो के एक शासक विष्णमित्र (ई० प० 
प्रथम शती) के सिक्को पर वासुदेव-विष्णु के दशन होते हँ, परन्तु ये सिक्के इतने छोटे है कि 
इनके भ्राधार पर विष्णु के भ्रायुधादिकों का विवेचन भ्रसम्भव-सा है । कुषाण-णासक 
१५ 
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हविष्क की एक ताम्रमद्रा पर डं० दिनेशचन्द्र सरकार के मतान्‌सार विष्णु का अ्रकन कियां 
गया है, परन्तु यह मत सवं मान्य नहीं है । इसी काल की एक दूसरी मृहर पर विष्णु कौ 
बड़ी सुन्दर मृति मिलती दै, * ° परन्तु यहाँ आ्रायुधों कौ स्थिति समकालीन भ्रन्य प्रतिमाग्रो कौ 
ग्रपेक्ना स्वंथा भिन्न है । साधारण दाहिने हाथ में गदा, ऊपरवाले हाथ मे एक वत्तलाकार 
वस्तु, बार्ह ्रोर के हाथ में शंख (?) तथा नीचे चक्रै । विष्णु के मृकरुटमे भी 
भिन्नता है । उनका शरीर पृथृल श्रौर गठा हृ्रा है । विष्ण्‌ के सामने नमस्कार-मृद्रा म 
एक म॒कुटधारो पुरुष खड़ा हं । 


यह्‌ प्राश्चर्य की बात नहीं है कि कुषाण-म्‌द्राग्रों पर विष्ण के दशन नहीं होते, 
क्योकि किसी भी कुषाण-णासक का काव वैष्णव धमं की श्रोर नहीं था । गुप्तो कें 
समय स्थिति बदल गई थी । इन परमभागवत राजाग्रो को म्‌द्राग्रो पर गरुड, गरुडध्वज एवं 
लक्ष्मी तो बहुलता से दिखलाई पडती टै, पर प्रत्यक्ष विष्णु चन्द्रगृप्त को चक्रविक्रम 
मुद्रा को छोडकर श्रन्यत्र नहीं मिलते । 

कूषाणकाकीन विष्ण्‌ 

मथरा-क्षे् से श्रवतक कूषाणकाल कौ ३६ विष्णु-प्रतिमाएं हमे ज्ञात हं । 
इसके श्रतिरिक्त इस काल की लखनऊ-संग्रहालय मे ४ ग्रौर इलाहाबाद में तीन मृत्तियां हे । 
मध्यप्रदेश से भी इस काल कौ दो मृत्तियां मिली दहै, जो म्बालियर-संग्रहालयमे हं । 
दस प्रकार हमारा कुषाणकालीन विष्णु का यह विवेचन कुल ठ प्रतिमाग्रों पर 
ग्राधुत है । ११ 

इनके श्रतिरिक्त इस काल की मिदर की मृत्तियां, राजस्थान की प्रतिमाएं तथा 
परानध्रप्रदेश के गन्तूर जिले में स्थित कोण्डा-मोतु से मिला पंचवीरपट्रः भी हमारे विचार 
कक्षमे म्राते ह ।* 

मथुरा कौ विष्ण्‌-प्रतिमाभ्रों मे साधारण रूप से निम्नांकित विशेषताएं पाः 
जातीहें : 


१. कृ मत्तियों को छोडकर साधारणतः सभी मृत्तियां प्राकार में छोटी तथा 
सुविधा से वहन-योग्य हं । उनकी ऊचाई साधारणतया २१५ से १५१ के 
बीच में है । श्रबतक की सवसे बड़ी ज्ञात मूत्ति चतुब्यूह्‌ विष्णु 
(चित्र ४्६श्र,ब) कीदटै, जो भ्रपने मूल रूपमे लगभग फीट ऊची 
रही होगी । 
२. बहधा मत्तियां चतुर्भूज है । उनके हाथों मे प्रदक्षिणा-क्रम से गदा, 
चक्र, णंख या जलपात्र है, साधारणतः दाहिना हाथ ग्रभयमद्रा में 
कन्धरं तक उठा रहता है । 
विष्ण्‌ की ये प्रतिमां पूवेवर्ती एवं समकालीन यक्ष तथा भद्रपुरुषों कौ 
मृत्तियों के आधार पर बनाई गई थीं । इसका संकेत ग्रभयमुद्रावाले 
दाहिने हाथ, कटि-संस्थित बायं हाथ तथा भौहों के बीच बहुधा दिखलाट्‌ 
पड़नेवाले ऊर्णा-चिह्भ से स्पष्टतया मिलता है; क्योकि यं दोनों प्रकार कौ 


= ५.। 
॥. 
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मृत्तियों की उभयसाधारण विशेषताएं हं । इसी सन्दभं मे विदिशा से 
मिली हई उभयवरत्ती द्विभ॒ज प्रतिमा उल्लखनीय है, जिसे सूयं माना गया है, 
पर वरहा सूयंत्व का कोई चिह्न विद्यमान नहीं है (रे° चित्र ४२,४३) । 

इस काल की किसी भी विष्ण॒म॒त्ति के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्भ 
विद्यमान नहीं है । यह एक विचित्र बातदहै; क्योकि एक तो श्रीवत्स 
चिह्न का श्रन्यत्र प्रयोग कूषाणकाल के पहले से ही मिलता है तथा 
समकालीन जेन प्रतिमाणास्वर के द्रारा "पुरुषोत्तमत्व' के सूचक चिह्भ के 
रूप मे उसे मान्यता भी मिल चकौ थी, जंसा उस समय की तीथंकर- 
प्रतिमाग्रों में देखा जा सक्ता है । दूसरे ब्राह्मणधर्मं की साहित्यिक 
परम्परा विष्ण के वक्षस्थल पर श्रीवत्सके होने की बात प्राचीन कालसे ही 
स्वीकार कररही थी। एसी स्थिति मे केवल यही कहा जा सकताहै कि 
शिल्पियो के यहां यह परम्परा जड नहीं पकड़ रही थी । वसे उन्ह इस 
बात का पता भ्रवश्य था; क्योकि मथ॒रा से मिली हुई कुषाणकालीन 
वराह कौ मत्तिमे यह चिल्ल स्पष्टरूपसे बना हृभ्रा है (चित्र-सं० ५६) । 
विदिणावालौ द्विभज मृत्ति को छोड श्रन्य कृषाणकालीन विष्ण्‌-मृत्तियो में 
प्रभामण्डल नहीं बना है, यद्यपि समकालीन बद्ध श्रौर तीर्थकर-म॒त्तियों में 
उसके द्णन होते हैँ । 


(> 


यही वात खली हई हथेलियों के बारेमे भी कही जा सकती है। 


विष्णु की दाहिनी हथंली खुली रहती है, किन्तु ब॒द्ध या तीर्थकर- 
प्रतिमाभ्रो के समान उस पर चक्र, विरत्न श्रादि मांगलिक चिह्लों के 
दगेन नहीं होते ।*२ पवायावाली म॒त्ति मे हाथ की रेखाग्रों का 
प्रादुभवि भ्रवश्य होता है (चित्र-सं° ४४), जो बाद मे गृप्तकालकी एकं 
विशेषता बन जाती है । 

कुषाणकाल की दूसरी विशेषता थी, उभयवर्ती (दोनों श्रोर से गदी हई) 
मृत्तियों का निर्माण, जिन्हे म्रागे ग्रौर पीठे दोनो ग्रोर से देखना होता है । 
इनमे पीष्ठं की श्रोरसे या तो शरीर, कण-सम्भार एवं वस्त्रविन्यासका 
देन कराया जाता दहै, अ्रथवा फल श्रौर पक्षियों से लदं किसी वक्ष का 
प्रकन होता दै। विष्णु-मृत्तियों मे श्रधिकतर प्रथम पद्धति का भ्रवलम्बन 
क्रिया गया है (चित्र-सं० ५२ब, ५३ ब) । दूसरी केवलं यत्र-तत्र काम में 
लाई गड टै । इसका श्रच्छा-सा नमूना मथुरा को चतुव्य्‌ह्‌-प्रतिमा है, 
जिसके पीठं पृष्पां से लदा वृक्ष तथा तोता वना हृभ्रा है (चिच्र-सं० ४६ब) । 


उभयवत्ती मृत्यो के अ्रतिरिक्त, पटिया पर गहराई से उभरी हई म॒त्तियां 
बनाने की पद्धति भी प्रचलित थी कभी-कभी दोनों पद्तियों का 
मेल किया जाता था । उदाहरणाथ, मथृरा-संग्रहालय को एक प्रतिमा 
(म० मेऽ से० १५.११६८, चित्न-सं ° ५०) ऊपर के श्रधेभाग मे उभयवर््ती 
तथा नीचेवाले भाग मं परिया पर उभरी हई दै, 
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६. विष्ण की श्रतिरिक्त भृजाभ्रों को भ्ंकित करने की पद्धति भौ ध्यान देने 
योग्य है । इस काल की सभी मत्तियां उद्बाहु (ऊपर उठ हए भ्रतिरिक्त 
हाथोवाली) है । ये अतिरिक्त भजा पुट्ठों से ्रलग होती हुई दिखलाई 
गई ह ( चित्र-सं० ५२ब ) । इसके विपरीत गप्तकाल की प्रतिमा 
प्रलम्बबाहु' (सभी हाथ नीचे की ओ्रोर लटकते हुए) ्रवस्था मे दह 
जहाँ हाथ कन्धों से पर्याप्त सटे हृए-से बने हँ (चित्र-सं० ५८) । मध्यकाल मे 
ग्रतिरिक्त भजाग्रों का निकास बहुधा केहूनियों से दिखलाई पडता है । 

श्रू 

इन मत्तियों के मृख्य प्रायूध दो है--गदा प्रौर चक्र । ये द्विभुज मृत्तियों के 
ग्रतिरिक्त ्रनपवादरूप से सभी विष्ण मृत्तियों मे रहते ह । विष्णु का तीसरा भ्रायुध है 
'णंख', किन्तु क्छ प्रतिमाभ्रो मे इसका दूसरा पर्याय जलपात्र भी मिलता है। इनपर 
क्रम से विचार करे । 
गदा: 

विष्ण्‌ का उठा हुश्रा पिला दाहिना हाथ गदा का सुनिश्चित स्थान भा । सभौ 
प्रतिमाग्नों मे इसके होने की बात कही जा सकती है। इसके लिए केवल एक ही 
प्रपवाद है--हुविष्कं की मुहर पर बनी विष्ण्‌-मृति, जिसके साधारण दाहिने हाथमे गदाहे।१४ 
कुषाण-गदा का श्राकार एक जोड़ी या मुद्गर जैसा होता था, जो ्रपने प्राधार से 
ऊपर तक पतला होता हृग्रा उठता था तथा सबसे ऊपरी सिरे पर लम्बी-सी मुषिया 
लगी रहती थी । पुराणों में विष्ण्‌ की गदा को "वल्भिशिखाकारा'*५ तथा श्रदीप्त- 
पावकोज्वला'*४६ कटा गया है । भ्राग की लपट विनाशकारी होने के साथ-साथ नीचे से 
मोटी तथा ऊपर से पतली होती हई दिखलाई पडती है । स्पष्ट है करि कुषाणकालीन 
विष्ण की गदा का वर्णन पुराणों के इस वर्णन से मेल खाता टै । 

एक दूसरे प्रकार की गदामें नीचे की श्रोर गोल पेदाया कम्भ भी लगा 
हरा है । गदा के दण्ड या यष्टि" को समान प्रन्तर पर संकरी पद्ियों से सुशोभित 
किया गया है । विष्ण्‌ के द्रारा गदा को सीधी या उल्टी स्थिति मे पकड़ा गया है। 
इस पकड के निम्नांकित चोर प्रकारं: 

(क) उपर उठे हए हाथ दवारा सामने की ओर से गदा को संभालना 
(म० सं° सं० ३४.२४८७, २० चित्र ४७) । 

(ख) उलटकर रखी गदा के ऊपरी, भ्र्थात्‌ मोटे सिरे को उठ हए दाहिने 
हाथ की हथेली से संभालना (म० संसं २६.२८५८, ००्‌०५, 
रे° चित्र ४७) । 

(ग) हाथ श्रन्दर की ्रोर घूमाकर सीधी रखी हूर गदा को मुण्या से 
पकडना (म०्संऽसं० य° ७७; १५.६५६, रे° चित्र ४७) । 

(घ) नीचे लटक्ते हुए दाहिने हाथसे गदा को संभालना (मरऽ्सं°स० १५.६३६ 
रे° चिर ४७) | 









































चक्र विष्ण के ऊपर उठे हए वाये हाथ में रहता है । उसकी परिधि प्रग के 
सहारे से खली हई हेली पर टिकी रहती दै तथा जेष चार उंगलियां सामने की प्रोर 
कती हई उमे पकडती टै (चिव्र-सं० ४८) । चक्र की तीलियों की संख्या के विषयमे काद 
निण्चयात्पक विधान नहीं किया जा सकता । एक प्रतिमा में (म०्सं्सं० ३४.२४८७) 
सोलह तीलियां है, तो दसरी में सत्रह (म० सं० सं० १५.६५६) । श्रधिकतर प्रतिमाग्रों मे 
चक्र टटा श्रा है । साधारणतया यह विना किसी भ्रलंकरण के सम्मृखं (11866) अ्रथवा 
ग्राडी स्थिति में (0016) दिखलाई पडता ह (म० सं०सर ५६.४२००) चित्र-सं० ५६) । 


शंख `: 
विष्ण का णंख से सम्बन्ध स्थापित करनेवाले साहित्यिक उल्लेख प्रचर मात्रा म 

मिलते है । उसकी स्थिति विष्णु के वायं हाथमे रहती है, जो बहुधा कमर की श्रोर 
मृडा रहता है । कभी वह कमर को स्पशं करता है श्रौर कभी उसके पास पहचता 
रहता है । विना किसी श्रलंकरण के वामावत्तं शंख कौ पकड़ के निम्नांकित रूप मिलते हः 
जिनमें यत्र-तत्र थोडे बहत परिवत्तंन दिखलाई पडते हं (रे° चित्र ४८) : 

(क) हधेली पर श्राडा या तिरे रखा हृश्रा (म०सं° सं० ५०.३५५०, 

१५.६५६) । 
(ख) हथेली पर खडा रखा हृश्रा (ल० स० स० जं° ६१०) । 


) । 
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(ग) प्रणाली मे उंगलियों को फसाकर पकड़ा हृभ्रा (म०्स°्स० ३९.२८५ 

जलपात्र : 
विष्णु के पास जलपात्र या श्रमृतघट क्यों दिखलाई पड़ता है, इसका 
समुचित उत्तर श्रभी नहीं दिया जा सकता है। साहित्य इस विषय में मौन लगता हे। 
मूतिकला के क्षेत्र में भ्रबतक जलपात्रधारी विष्ण्‌ की छट प्रतिमा ज्ञात हं (म०स°सं° 


३४.२५२ ०: २८.-१७२६ ; १५.६४८; १५.६१२; १५.६३२; ४७.२९. चिच्-सं० २० 
४७) । इनमे दष्टिगत होनेवाली वस्तु को जलपात्र कहने का कारण यह है किं लम्बी गरदन- 
वाली बोतल जैसी यह वस्तु मथुरा तथा गान्धार-कला में निमित बोधिसत्व त्रेय के 


ग्रमतघट से पूरी तरह मेल खाती है। कृछठ विद्धान्‌ इसे प्रणाली से पकड़ा हृश्रा शंख 
मानते ह, परन्त्‌ प्रस्तत लेखक को यह मत मान्य नहींरहै; क्योकि एकं तो णंख के वलय 
चोच श्रादि कहीं नहीं दिखलाई पडते तथा दूसरे शख को इस प्रकार कौ पकड़ कहीं 
इतरत्र ज्ञात भी नहीं है । इस सम्बन्धमे यहभी ध्यान देने योग्य टै कि दस प्रकार कौ 
एक प्रतिमा (म० सं° सं° ४७.३२५८) मे बने जलपात्र पर दो शंखो की प्राकृतियां श्रलंकरण के 
लिए श्रगल-बगल बनाई गड्‌ हं । 

जलपात्रधारी मत्तियों की संख्या की न्यूनता इस बात का प्रमाण मानी जा सकती हं 
कि प्रारम्भिकं श्रवस्था मे बोधिसत्व मैत्रेय के नमने पर जलपाव्रधारी विष्णु की मूत्तियां 
बनीं, पर शीघ्र ही समकालीन साहित्यिक परम्परा के श्रन्‌सार जलपात्र का स्थान 
णंख ने ले लिया, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध जलसेहीदै। 


क त 


स = ~ य 2 ` =“ - < वमक 
उ = = म्‌ नकः - = नु 


= ए शा आ ना = क 
॥ (वि = "क = 
= व) = न = 
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ग्रभयमु 7 : 


विष्णु के ्रायुधों का विचार करते समय उनके दाहिने हाथ की श्रभयमुद्रा पर भी 
ध्यान देना भ्रावश्यक है । कुषाणकालीन मृत्तिविज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था करि 
देवताश्रों की प्रतिमां सदेव इस प्रकार वनाई जाये कि उनका दाहिना हाथ ग्रभयमद्रा 
कन्धं तक उठा हो तथा बाया मुडकर कमर कोष रहा हो) बाँयेवाले हाथ मे साथ-ही- 
साथ वस्त्र का छोर, कमलनाल, शंख, कलश, श्रमतघट भ्रादि भी पकडे जा सकते थे। 
यह बात केवल तब्राह्मणधमं की मूत्तियो के लिए ही नहीं, भ्रपितु जैन तथा बौद्ध प्रतिमाग्रों के 
लिए भी लागू थी । विष्णु कौ प्रभयमुद्रा भी इसी परम्परा कै श्रनृरूप थी। इसके श्रतिरिक्त 
यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन साहित्य विष्णु के केवल तीन ही ्रायधों का--गदा, चक्र 
प्रर शख का उल्लेख करता है । एतावता तीन हाथोंमें तो तीन ्रायध दिखला दिये 
जात थ तथा बचा हूग्रा हाथ परम्परा के अ्रनसार ग्रभयमद्रामें रह जाता था । 


कमल या षपद्य का अभावः 


यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इन सभी मत्तियों मे कमलं पणं 
रूप से प्रदृश्य है । कुषाण, कुषाण-गृप्त तथा बहत भ्रंश तक गप्तकाल में भी 'पद्यायध'. 
वाली परम्परा का उदय नहीं ह्र था । कमल धारण करनेवाली विष्ण की किसी 
गृप्तकालीन मृत्तिका लेखक को पता नहीं है ।१ स्पष्टहै कि इस काल तक णिल्पियों के 
समाजम पद्मवाला परम्परा को मान्यता नहीं मिली थीं। श्रब साहित्य की श्रोर देखें । 


यद्यपि महाकाव्य श्रौर पुराणों का काल-निष्चय स्वयं एक वाद का विषयं 
तथापि श्रबतक विद्वानों ने जो मन्थन किया है, उसका निष्कषं यह दहै कि रामायण श्रौर 
महाभारत कं बहुत-सं श्रश तथा ब्रह्य, वाय्‌, विष्णु अ्रादि कतिपय पुराणों के करई अ्रंश 
ग्‌.प्तकाल कै पहिले बन चुके थं । विष्ण्‌ के भ्रायुधों के लिए इनकी छानवबीन करने पर 
टम भी लगभग इसी तथ्य पर पहुंचते हँ; क्योकि इन्हीं ग्रन्थों में श्रन्य ग्रंथों की श्रपेक्षा 
गंख-चक्र-गदाधारी विष्णु के उल्लेख प्रधिक हैँ । पद्यादि कृष पुराणों मे ्रवश्य ही कमल कै 
कछ उल्लेख मिलते हं, जो वत्तंमान युग के प्रारम्भ तक एक सृदढ परम्परा मे परिणत ले 
जाते हं । यद्यपि पुराणों में विष्ण का पद्म एक स्वतन्त्र विचार का विषय है, तथापि 


प्रस्तुत विषय को किचित्‌ स्पष्ट करने के लिए उसकी मोटी-सी रूपरेखा हम नीचे दे 
रहे ह । 


साहित्यिक सामग्री एकव करने के विचार से रामायणमहाभारत के श्रतिरिक्त 
क्छ पुराणो कों भी उलट-पलट गया । इस उलटने-पलटने में, जिसे गरु-गम्भीर श्रध्ययन 
कभा नह। कहा जा सक्ता, कुल १४५ सन्दभ एकत्र हए, जिनमे १०८ शंख-चक्र-गदा 
धारण करनेवाले विष्ण्‌ का तथा केवल ३७ कमलधारी विष्ण का उल्लेख करते 
स्थिति इस प्रकारटै 





मि च 


- जै, 
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पद्मपुराण 
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२. भूमिखण्ड ६ ५ 
३. स्वगंखण्ड 
४. ब्रह्मखण्ड २ | 
५. पातालखण्ड र १३ 
६. उत्तरखण्ड २९ ३ 
७. क्रियायोगसारखण्ड 

वाय्‌ पुराण 1 

ब्रह्मपुराण र 

ग्रग्निपुराण न २ 

क्ल योग॒ १०८ ३७ 


हाथ-लगे सन्दर्भ कौ उपयु क्त तालिका के प्राधार पर कोई निश्चित मत स्थापन 
करने की चेष्टा यद्यपि अरवज्ञानिक है, तथापि उससे सम्भवनीय लगनेवाले निष्कर्षो को 
ग्रोरं से श्राँखे बन्द कर लेना भी युक्तिसंगत नहीं है । यह तालिका इन नातो का 
संकेत करती है: 

१, १४५ से १०८ सन्दभं शंख-चक्र-गदाधारी विष्णु कं है । म्रतः, पद्मका 
उल्लेख न करनेवाली इतनी बड़ी संख्या उस परम्परा की प्राचीनता कौ 
प्रोर संकेत करती है । 

२. पद्य का वर्णन न करनेवाले ग्रन्थों मे रामायण, महाभारत, वायुपुराण, 
विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण श्रादि जाने-मा ने प्राचीन ग्रन्थ ही अ्रधिक हं। 
जिन ३७ सन्दर्भो मे पद्म का वणेन है, उनके ्रासपसि या ग्रगल-बगलवाले 
ग्रध्यायों मे बहधा एसे भी उल्लेख मिल जाते ह, जो उस प्रसंग कं 
परवत्ती काल के होने की ग्रोर स्पष्ट संकेत करते टै, जसे : 


हि 4 4, 


(क) पद्मपुराण मे ( कमलवाल उल्लेख ) (५८१-४१, पृ ३४२, 
मोर.प्रति) के पास ही (५.८१.३६) में श्रीकृष्ण के बुलाक (= 
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नाक का मोती--तथा (५-८१-४५) मे, "राधा की ग्रोढनी, का 
वणन मिलता है । उल्लेख है कि नाक के किसी श्रलंकार का प्रचलन 
मुसलमान के प्राने के पूवं नहीं था; तथा लगभग म्वीं शताब्दी 
तके राधा क मान्यता थो या नही, यह घोर विवाद का विषय है, 
यह सभी जानते हें । 

(ख) पद्मपुराण (५.८.१६, पृ० ६६ मोर-प्रति, कमलवाला उल्लेख ) क 
पीछे ही (४५.१७.७५ तथा ८१) में काशी के विश्वनाथ श्रौर 
विश्वेश्वर का उल्लेख मिलता है, जो मध्यकाल की वस्तु थी । 

(ग) प्रन्निपुराण के (४४.४७, पु० ८७ मोर-प्रति) कमलवाले इस उल्लेख के 
बाद हौ विष्ण्‌-प्रतिमा के वणेन मे 'मालाविद्याधर, हस्त्यादिभृषणप्रभाः 
पञ्माभपादपीठ जसे प्रभिप्रायों के नाम मिलते है ( ४४.४८-४६, 
प० ८८), जिनके दशन हमे उत्तर गृप्तकाल की प्रतिमाग्रों के 
पटले नहीं होते । 

( घ ) मत्स्यपुराण ( ७.४; २५७५७, ५० ७१६५७ मोर-प्रति ) 
पद्मधारी वायुदेव एवं कष्ण-मृत्तियों की चर्चा है । यहाँ भी ऊपरके ही 
समान 'विद्याधर-समन्वितं तोरण", देव -दुन्दभि-संय्‌ क्त गन्धवेमिथुन', 
[सह्‌-व्याघ्र, 'पल्नावलि', कत्पलता' भ्रादि विष्णमृत्ति से सम्बद्ध 
म्रभिप्राय निनाय गये हैँ जो केवल मध्यकालीन मत्तियों मे ही 
ग्रधिकता से पाये जाते है । 


इस प्रकार, साहित्य श्रौर कला दोनों से यह स्पष्ट होता है कि शंक्र-चक्र-गदा के 
साथ चक्र या कमल को भी प्रायुधके रूपमे मानने की परम्परा कम-से-कम चदते 
ग्प्तकाल (ल० चौथी शती) के रन्त तक मान्य नहीं थी, पर मध्यकाल (ल० १०-१२बीं 
शती) तक उसकी मान्यता वदृ चुकी थी । दूसरे इससे एसा लगता है कि केशवादि 
चौबीस विष्ण्‌-मूक्तियो वाला वर्गीकरण भी गृप्तोत्तर काल से पुराना नहीं है । 


वस्त्र ओर अटकार 
श्रघधोवस्त्र : 
इसके दशन सभी विष्णु-मृत्तियों मे होते है । उभयवत्तीं मतयो से यह स्पष्ट 


हाता दै कि श्रधोवस्त्र या धोती--जिसे साहित्यिक परम्परा के प्राधार पर पीताम्बर कटना 
पद्धति से प्र्थात्‌ कां लगाकर पहना जाता था (चित्र ५२ ब, ५३ ब) 





पछ को श्रोर कछ इस तरह खोसी जाती थी कि उसका छोर फेट के बाहर श्चंकता र> । 
सामन का प्रार्‌ दूसर्‌ छार को समट कर खासा जाता था जो पैरों के बीच लहराता 
रहता था । धाता पहनने को यह पद्धति कुषाणकलीन म॒त्तियों में सामान्य रूप से पायी 
जाती है । सम्भवतः विष्णु के लिएु उतकी कोई म्रपनी विशेषता नहीं थी। 
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उत्तरीय : 

ट्स काल मे उत्तरीय परिधान करने की कई पद्धतियां प्रचलित थीं, परन्तु विष्णु- 
म॒त्ति के लिए जवर कभी उत्तरीय का व्यवहार हृश्रा है, एकं ही पद्धति कौ काम मे लाया 
गया दहै । मथरा-संग्रहालय की १३ मतियों में ९ ८ उत्तरीय दिखलाई पडता है (चिव्र-सं° २० 
४८, भरश्र) । वटी हृई मोटी रस्सी के समान यह उत्तरीय फंटकौ भति कमरमें बधाहै 
तथा बाई श्रोर उसके दोनों छोर एक बडी-सी गांठ बनाते हए उसी पर के पास 
लटकते हए देखे जाते ट । 
कटिसूत्र ` 

कटिसूत्र या कमरवन्द प्राचीन भारतीय वेशभूषा का एक श्रनिवायं प्रग था। 
'विनयपिटक' मे बौद्ध भिक्षपग्नो के लिए गृहस्थो की भांति कटिसूत्र का प्रयोग निषिद्ध 
माना गया है । कषाणकालीन म॒त्तियो मे इसका उपयोग सवसाधारण है। यह कमर मे 
बेधी हई चौडी-सी पटरी होती दै, जिसके दोनों छोर गांठ बनाने कै वादनाभि के नीचे 
दाहिनी जाँघ पर लटकते रहते है (म० सं० सं° १५.६४८; २८.१७२६, ५०.६५५, ०० सं° 
सं० जे० ६१०, चिव्र-सं० ४६) । 

कृषाण-गप्तकाल से इस प्री की चौडाई घटने लगतीदहै ्रौर णीघ्र ही यहडोरीका 
ह्प ध्रारण कर नेती है । गरव उमे मथानीकीडोरी वा नेत्नसूत्र' के नाम मे पहिचानते हं । 
नेव्रसू् का निवरा हग्रा खूप गुप्तकला में दिलाई पड़ता है । 


यज्ञोपवीत : 

इसका दर्शन सर्वसामान्य रूप मे नहीं होता । मथरा-संग्रहालध की केवल पांच मृत्तियों 
(१५.६५६; ३४.२४८७, चिव्र-सं० ४८; ३६.२८५८; ४०३१५०२; ५०३१५५०) में इसे 
ग्रपने मल रूपमे दखा जा सकता दहै । भ्रागे चलकर भमक्तायज्ञोपवोत' के रूपमे यह 
एकं श्रलंकार बन जाता है । इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर भ्रवतक नहीं मिल पायाहैकि 
कृषाणकालीन विष्ण्‌-मृत्तियों म यज्ञोपवीत का उपयोग दिखलानेवाली केवल पाच ही 
प्रतिमाणं क्यों है ? इसके विपरीत, हम यह्‌ देख चकेहं क्रि शिव-मृत्तियों मे विशेष कर 
उत्तर पश्चिमी भारत में यज्ञोपवीत या तत्सम प्रलंकार की बहुलता है । उधर की बौद्ध 
म्तियों मे भी लटक्ते हृए ताबीजों से णोभित एसा ही भ्रलंकार दिखलाई पड़ता दहै। 
सम्भव दहै कि विष्ण्‌ के यज्ञोपवीत का वीज इसी परम्परामं हा । 
कलगीदार पगड़ी श्रौर मुकुट : 

कषाणकालीन भारतीय राजपुरुषो के मस्तकं पर पगड़ी या उष्णीष दिखलाई 
पडता है, जिसमे बादाम के प्राकार कौ फल्ले से यगोभित बड़ी-सौ कलगी लगी रहती हं । 
श्रधिक सुशोभित करने के लिए इसमें स्रालर भी लगाई जाती थी । कुषाणकाल की 
प्रधिकतर मत्तियों मे इसी के दर्शन होते हं (चिव्र-सं° ४८) । थोड-बहुत परिवत्तेनों के साथ 
बाद के काल मे भी इम प्रकार की पगड़ी चलती रही। यर्हांतक किं वत्तमान काल में 
व्रज की रासमण्डलियों हारा काम मे लाये जानेवाने श्रीकृष्ण के क्रिरीट' का मूल इसी 
उष्णीष मे खोजा जा सकता टे। 
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उत्तर कृषाण-काल तक पटहं चते-पहं चते उष्णीष के स्थान पर ऊच उठ इण विनां 
कलमी के मकुट के दशन होने लगते है । श्रपनी निखरी हृ स्थिति मे सामने ग्र 
ग्रगल-बगल की ओर से यह पृष्पाकृतियों से ्रलंकृत रहता हे, तथा नाच का भ्रार्‌ इत। 
कानोके पास बड़े से पल्ले दिखलाई पडते हं (चिव्र-सं० रग्न ५२, ६० ) । कभी-कभी 
ललाट के ऊपरवाला मकुट का भाग इस प्रकार दाब दिया जाता था किं वहु एक बड़ी-सी 
चौकोर कलगी-सा लगने लगता था । कभी-कभी तो विष्णु का यह मुकुट एकदम सादा 


रता ३ ओ्रौर एक ऊँची उठी हई टोपी के समान दिखलाई पडता टं । 


कूषाण-गप्तकाल की कृष प्रतिमाग्रो मे मुकुट के एक नवानि श्रग का उद्व होता है। 
जो मध्यकाल मे पहंचते-पहुंचते एक सामान्य परिपाटी का रूप धारण कर लता है । 


९२ 


रह है मस्तक के पीठं कौ श्रोर मूकुट का बाधनवाला डरः जिसके दोनों फदनेदार छोर 


प्रभामण्डल मे दिखलाई पडते है । इस तरह के छोरों को ऊंचाडीहे (इलाहावाद) से प्राप्त 
मृत्ति में स्पष्टरूपसे देखजा सकता हं (२० चित्र ४६) 


बनमाला ; 


वनमाला का विष्ण से म्रटृट सम्बन्ध है । उसीके कारण विष्णु का एक नाम 
बनमालिन' भीदैजो गप्तकाल तक रूढहो च॒काथा । हरिवंशः के अ्रनुसार वनमाला म 
गर्जन, नीप, कन्दल श्रौर कदम्ब के पुष्प होत थ । एक दूसरा परम्परा वनमाला का 
निर्माण तलसी, कुन्द, मन्दार, कमल भ्रार पारिजातक से मानतीदहै। कभी-कभो वनमाला 
घटनों तक लटकनेवाली उस माला को समज्ञा जाता है, जिसमे कदम्ब के स्तबक या 
गच्छ हों तथा जो सभी ऋतग्रों के उज्ज्वल पृष्पो से गथा गई हो ।*° वनमाला के 
इन साहित्यिक उल्लेखो की श्रपेक्षा कला कं क्षत्र म हा तेवाले उसके दशन कम मनोरजक 
नहीं है । कुषाणकालीन कई विष्ण-मूत्तियो में फूल, पत्ती तथा क लियो से वनी हृदं वनमाला 
दिखलाई पडती है (म० सं° सं° २६.२००२; २८.१७२६ चित्र-सं ° ५१; ४६.३१५०२; ई० ) 
=नमे कमल श्रोर कदम्ब की सरलता से पहचान की जा सकती है। वनमाला के दूसरे 
प्रकार मे फूल ही दिखलाई पड़ते दै, केवल बीच-बीच मे पदका की भांति पत्तियां श्रौर 
बड़े फ़ल पिरोये गये ह (म० सं° सं १५.६५६, चिव्र-सं० ५२ प्र) 

वनमाला कै ये दोनों प्रकार प्राकार मे छोटे दह, भ्राजानृलम्बी नहीं हं । 
कूषाणकालीन मूत्तियो मे लम्बौ वनमाला का सवसाधारण प्रचलन नहीं था, पर उस पद्धति का 
प्रारम्भ ग्रवश्य होने लगा था (म संर सं° १५.१०१०; ५०.२५१ चित्र ५५) । कृषाण- 
गप्तकाल मे उसे ग्रधिक बल मिला तथा गृप्तकाल मे परहंचते-पहंचते वह साधारण 
परिपाटी बन गई । कृषाण-गप्तकाल मे कही-कहीं पर टाट गि ग्रौर बडी दोनो प्रकार की 
वनमालाग्नो का एकतर ही प्रयोग किया गया है (चिव्र-सं° ५५) । 


प्रत्य अलकार : 


विष्ण-मतियों मे मकृट के श्रतिरिक्त ककण, भ्रंगद या भुजवन्द, कुण्डल श्रौर मालाका 
भी प्रयोग ह्र है, किन्त इनमें मकुट ग्रौर कुण्डलो को छोडकर शेष प्रलंकार अ्रनिवाय 
नहीं समञ्चं जाते थ । 
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कुषाग-विष्णु-मृत्तियो का वर्गोकरण : 


इन्हे निम्नांकित वर्गोमें वांटाज। सकताहै: 


चतुभज प्रतिमां गरुडारूढ विष्ण पंचवीर्‌ 
द्विभुज प्रतिमां विष्ण्‌ के श्रवतार 
ग्रष्टभृज प्रतिमाणं चतुव्यह्‌ विष्ण्‌ 


इनपर क्रमशः विचार करे । 
चतुभ जं प्रतिमाएं : 
केवल एक ्रपवाद को छोडकर (म० सं० सं० ३६.२८५८) इस प्रकार की सभी 
मत्िधां खडी हं, जिनके निम्नांकित उपप्रकार हं : 
१, गदा, चक्र एवं जलपात्र को लिये हए विष्णु (म० सं० सं° १५.६१२, | 
१५.६४८, २८१७२९६, ३४.२५२०, चित्र-सं° २०, ४२-४३.३०२४) ।- 
यहां दाहिने हाथ से गदा को ऊपर की श्रोर से पकड़ा गया है तथा 
कटि-संस्थित वाये हाथ में जलपात्र है । इसी प्रकार एक ग्नन्य मृत्ति में 
(मऽसं०्सं० १५.६३३) गदा को लटकतै हुए दाहिने हाथ से संभाला 


गया है । 
२. विष्ण्‌ कै दाहिने हाथमे भूमि पर टिकी हई गदा है तथा बाय हाथ की | 
हथेली पर णंख दिखलाई पडता है । इस प्रकार की तीन मत्तियां मिली है | 


जिनमे दो पर यज्ञोपवीत भी विद्ययमानदहै (म० सं° सं° १५.८८३; 
३४.२४८७ चिच्-सं० ट ॥ ४९३ ५० २ ) | | | 
क्रमांक एक के समान ही उलटी रखी हई गदा को पकड़ा गया है, तथा 
बयं हाथ मे खडा शंख विद्यमान दहै (म० सं° सं° ००्य्‌० ५; | | 

। 


नक ॥। 


१५.१९०१; १५.१६१६; ल० सर सं जे° ६१० (चित्र-सं° ४६) । 
४. श्रव पगड़ी का स्थान ऊची दीवारवाला मृकट ले लेता है तथा गदा 

ग्रौर शंख की पकड मे भी परिवत्तन लक्षित होते हं (म० सं° सं° | 

१५.६५६, चित्र-सं° ५२ अर) । 
५. यह्‌ उपप्रकार संख्या ४ के ही समान है, पर यहां उत्तरीय का उपयोग 

नहीं क्या गया है ( म० सं°सं० ००य्य्‌० ३५; १००. यू० ७७; 

१५.११६८; चिव्र-सं ° ५०} । || 
६. इस वगं की मृत्तियों मे ्राजानृलम्बिनी वनमाला के सर्वप्रथम दर्शन | 

होते हं । यहां पगड़ो तथा मकुट दोनों का इच्छानुसार उपयोग किया 

गया है तथा उत्तरीय अ्रनिवा्यं नहीं है । शंख की पकड़ में भी कष्ठ | | 

परिवत्तेन लक्षित होते है (म० सं० सं० ००य्‌० ६७; २६.२००७; 

५४.३८२१) । 
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७.-८. टस उपप्रकार में गप्तशंली के चिह्ल प्रगट होने लगतेहें। गदा कौ 
पकड के पुराने रूप ही चलते हं (मभसंऽसं० २०.००२; ५७-४४२६; 
५७-४२६७) कभी-कभी प्रभामण्डल की ज्ललक भी मिलने लगती हं 
(मऽसंऽसं० ५६.४२२५) । 

प्रयाग के परिसरमे कुषाण-गप्तकाल मे एक स्थानीय शैली का उदय 
टग्राथा (रं° चित्र ४६,५०) । मथुरा-शैली की कतिपय मान्यताग्रो के 
साथ इसकी ग्रपनी भी कष्ठ विशंषताएं हं । यथा : 


ह 


72 


(क) मख कौ भाव-भंगिमा सर्वथा भिन्न तथा मथुराको श्रपेक्षा बहुधा 
निम्न कोटिक । 

(ख) प्रभामण्डल पृणतया श्रनलंकरत ह । 

(ग) गदा, शंख श्रौर चक्र यद्यपि यथास्थानही ह, तथापि उनको पकड़ 
मे परिवत्तन हो जाताटै। गदा कालरूप भो बदलताहं। 

(घ) दो प्रतिमाग्रों मं म॒कुट-वन्धनके छोर स्पष्टरूपसे परिलक्षित 


हाते है (रे० चित्र ४६) । 


प्रायुधों मे फल का उदय इन मूत्तियों कौ एक विशेषता टै । 
कुषाणकालीन परम्परा का प्रभयमुद्रा मे कन्धं तक उठनेवाला 
दाहिना हाथ ्रब फल लेकर नीचे भ्राता है । इस फलवाली 
परम्परा के द्णन हमे वांगरमऊॐ से मिली एक श्रन्य प्रतिमा 


(ल० सं० सं° एच्‌०३६) मेभीदहोतेहं। 


प्रयाग-रैली की ये प्रतिमां भीटा, ऊंचाडीह तथा सी से मिली रहं ओर इस 
समय प्रयाग के संग्रहालय में सुरक्षित है (प्र° सं° सं० ४४०; ८५७ (रे° चित्र ४६); 
६५२ (रे०° चित्र ५०) । 


१०. इसी सन्दर्भ में लगभग इसी कालकी एकम्रौर मृत्तिको श्रोरभो ध्यान 
देना ग्रावण्यक है, जो पदमपवाया (प्राचीन पद्मावती) सेमिली थी श्रौर 
प्रव ग्वालियर के संग्रहालयमे है (रे° चित्र ४४) । इसपर मथुरा का 
प्रभाव ग्रधिक स्पष्ट है, प्रायुधोंका क्रम वही है, पर विशेषता यह है कि 
ग्रभयमद्रामे खली हुई हथेली पर सामुद्रिक रेखाएं बनी हं, जौ गुप्त 
काल की देन है । 


विष्ण्‌-मृत्तियों के उपर्युक्त प्रकारो मे कालक्रम के विचार से प्रथम तीन तो विशुद्ध 
कषाण-काल के तथा शेष उत्तर कुषाण-काल एवं कुषाण-गृप्तकाल कै ह । 


चतुर्भुज मृत्तियों के विवेचन को समाप्त करने कै पूव विष्णु कौ उस कुषाणकालीन 
ग्रासनस्थ प्रतिमा का उल्लेव भी ग्रावण्यक दै, जो श्रपने दंगको निरालीदहै (म० सं०सं° 
३९.२८५८, चिव्र-सं० ५३ श्रव ) । विष्णु एक पलथी लगाकर कमल पर वरैठे दिखलाये गयं हं 


तथा उनका दाहिना टाथ ग्रभय-मृद्रामं न हाकर वरदमुद्राम लटकाया गया हे। 
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द्विभुज प्रतिमाएं : 

विचाराधीन कालखण्ड की इस प्रकारं की पाँच प्रतिमां म्रबतक ज्ञात है । 
प्रथम वहै जसि कार्लायल ने भ्रागरा मे रूपवास के पासदेखाथा।२* डां० बनर्जी ने 
इसको पहचान चक्रधर द्विभृज विष्ण्‌ के रूपमे कीदटै।*२ कहा जाता है कि इस समय 
वह मृत्ति महाराज भरतपुर के पास है । दूसरी छोटी-सी प्रतिमा मथृरा-संग्रहालय (सरप्लस 
संख्या €५०) मे है। यह मूत्ति श्रधूरी बनी हई है तथा बहुत श्रच्छी स्थिति में 
नहा है, पर आआाजानुलम्विनी वनमाला, मस्तक पर का मकृट तथा बाय हाथ का शंख 
स्पष्ट टै । तीसरी मूत्ति राजस्थान से मिते हए नांँद-शिवलिग के निचले भाग पर 
बनी हे ।` ` श्रीरत्नचन््र भ्रग्रवाल के मतान्‌सार यहांविष्णु के हाथोमें चक्र श्रौर कमल 
पर लेखक के मतान्‌सार ये प्रायुध गदा प्रौर चक्र है । 

इनके साथ कोण्डामोतुवाले शिलापदट पर भ्रंकित शंख धारण करनेवाते द्िभज 
कष्ण भौ उल्लखनीय ह । गन्तूर्‌ जिले को इस प्रतिमा का वर्णन हम श्रागे करेगे । 

टन चार प्रतिमाग्रों के ग्रतिरिक्त विदिशा से मिली एक उभयवरत्ती द्विभृज मृत्ति करा 
विचार भौ आवण्यकरहै, जो इस समय वालियर-संग्रहालय मे > (रे० चित्र ४२-४३ ) । 
यहां दानो भ्रोर वनी मृत्तियों के हाथों में कोई प्रायुध नहीं है । वस्त्र, भाव-भंगिमा, 
मुकृट स बाहर क्ललकनेवाले केण तथा ्रलकारों की दृष्टि से यह पूरी तरह कुषाण-ठाठ की है । 
एक ग्रोर का कन्धे तक ग्रभय-मद्रामे उटा दाहिना हाथ तथा कटि-स्थित बाँंया हाथ 
उसक देवत्व का सन्देहातीत सूचक दहै, किन्तु इसका गरीर-सौष्ठव तथा मस्तक के पीछे का 
प्रलंकृत प्रभामण्डल गृप्तकालीन विशंषताग्रों का बोध कराते हँ । इमे श्रवतक सूयं के रूप में 
पहिचाना गया है, किन्तु कठिनाई यह टै कि एक तो इस समय तकं सूय-प्रतिमा का 
दृतना श्रधिक भारतीयीकरण नही हुग्रा था, तथा दूसरे यहाँ स्य॑के कोई भ्रायध या चिह्ध 
विद्यमान नहीं दँ । हम इसे प्रन्‌ मानतः विष्ण्‌-मृत्ति के साथ रख रहे, क्योकि एक तो 
विष्ण्‌ का द्विभूज रूप प्राचीन साहित्य को श्रज्ञात नहीं है,*४ दूसरे श्रायुधो के श्रतिरिक्त 
यह कई बातो मे निकटवर्ती मथुरा की विष्ण्‌-मूत्ियों से मेल खाती है, तथा तीसरे 
ई° पू० द्वितीय शताब्दि से ही विदिशा वैष्णव-सम्प्रदाय का केन्द्र रही, जैसा वहीं के 
हैलियोदोरसवाले लेख से स्पष्ट हाता है । 
ग्रष्टभ्‌ज प्रतिमाएं : 

ब्रह्मपुराण,“ हरिवंश,*: विष्णुधर्मोत्तिर, ७ वहत्संहिता,२८ श्रादि ग्रन्थो नें 
ग्रष्टभृज विष्ण्‌ का वणन मिलता है। हरिवंणशमे तो इमे विष्ण का एक श्रवतार मानां 
गया है । ईस रूप की तीन प्रतिमां हमें मथूरा-कला में प्राप्त हर्द, जिनमेंसे दो 
मथुरा-संग्रहालय मं (म० सं° सं° १५.१०१०, ५०३५५० चित्र-सं° ५५) तथा एक राज्य- 
संग्रहालय, लखनऊ (ल०सं०सं० ४८.२४७) मटै । दरभाग्य से इनमें से एक भी समूचे 
रूप मे नहीं है, तथापि इतना तो स्पष्ट है कि तीनों के निर्माण का प्राधार एक ही 
परम्परा टै । इनमे जिन श्रायुधों कौ पहचानहोौ सकती रहै, वे है, बाण, खड्ग तथा 
शंख । दाहिना हाथ छाती पर है । ऊपरवाले वायं हाथ मे पकड़ी हुई वस्तु जो पर्वत 
कौ चद्रान-सी लगती है, ठीक से नहीं पहचानी जा सकती है । 
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इन मृत्तियो के प्रसंग मे ग्वालियर-संग्रहालय मे स्थित पवाया की गुप्तकालीन 
त्िविक्रममूति (रे° चित्र ४६) कौ श्रोर ध्यान देना भ्रावश्यक है; क्योकि इन दोनो में 
प्रधोलिखित समानताए हं । कालक्रम के श्रनसार पवाया-प्रतिमा बादकी है : 

(क) दोनों प्रष्टभ॒ज हें । 
(ख) दोनों प्रकार को मूत्ियों मे दाहिनी प्रोरके एक हाथ मे तलवार है। 
(ग) दोनों का साधारण दाहिना हाथ वक्षस्थल पर टिकादहै। 
(घ) दोनो की खड़ होने की स्थिति में भी पर्याप्त समानता है । 

गरुडारूढ विष्णु : 

निश्चय से पहिचानौ जानेवाली इस प्रकार को कुषाणकालीन कोई मति हमं ज्ञात 
नहीं है । इस कालम गरुड पर बेठे किरीट्धारी एक द्विभुज पुरुषमृत्ति का अ्रलंकरण के 
रूप में कहीं-कहीं उपयोग किया गया है । उदाहरणाथं, मथ॒रा-संग्रहालय को एक बोधिसत्त्व 
प्रतिमा (म०सं०सं° ए० ४५) को भुजाग्रों पर बने प्रंगदमे यह प्रलंकरण प्रयुक्त हे। 

कृषाण-गृप्तकाल कौ केवल एक छोटी सी गरुडारूढ विष्ण्‌ की मूत्ति हमे ज्ञात द 
(म० सं° सं० ५६.४२००) । यहाँ पंख पसारे हुए (वितत-पक्ष ) प्रक्षी-रू्पी गरुड पर 
एंख-चक्र-गदाधारी विष्ण बठं हं (वित्र-सं० ५६) । 
कुषाण-विष्णु कौ श्रवतार-प्रतिमाषएं : 

कुषाणकाल मे विष्णु, का पूजन संकषण, कृष्ण, वराहं प्रादि रूपों मे अ्रवश्य होता था, 
पर कदाचित्‌ इन सवको श्राज के समान प्रवतार-श्ृवला मे नहीं बधा गधा था। 
पुराणों में पाई जानेवालो प्रवतारों की सूचियों मे भी मतेक्य नहीं मिलता, तथापि 
ग्रधिकतर ग्रन्थों मे विष्ण्‌ के भ्रवतारों मे वराह, वामन तथा नरसिह को गणना सामान्य 
रूपसे की गर्दहै । श्रतः, प्रथम इनपर विचार करनेके बाद भ्रन्य अ्रवतारों का विचार कररेगं। 
वराह : 

कुषाणकालीन वराह की अ्रबतक एक ही प्रतिमा मिली है, जिसे लेवक द्वारा 
ग्रन्यत्र विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया ह° (म० सं० सं ६५.१५, चवित्त-स ° ५६) । 
यह एक शिलपट् का खण्डित भाग है, जिसपर प्रालीडमद्रामें दातं पर पृथ्वी उठाये 
चतुर्भृज वराह खड दिखलाये गयं हँ । साधारण दो हाथतो कमर पर ट्किं हँ, पर 
ऊपरी दो हाथों में कमणः रथ में बैठे हए सूर्यं ग्रौर चन्द्र की मण्डलगत मृत्तियां धारण कौ 
गई है । वराह मस्तक-विहीन हं, पर गरदन का मोटापा, वक्षस्थल पर बना श्रीवत्स, 
गले मे पड़ी छोटी वनमाला एवं दांतों पर स्थित पृथ्वी के ब्राधार पर उन्हं सरलता से 
नृवराह के रूप मे पहिचाना जा सकता है । एसा लगता है कि किसी कथा के प्रसंग मे 
वराह का यह भ्रंकन क्रिया गया है, परन्तु शिलापट्र्‌ के बीचसे ही टूट जाने के कारण 
जिसकी ग्रभी पहचान नहीं हो सकी है । यह शिलापद्र ्रभिलिवित भो है । 
नरसिंहं : 

नरसिंह की प्रारम्भिक प्रतिमा उत्तर से नही. श्रपितं दक्षिण भारत के ग॒न्तूर्‌ जिलेसे 
मिली है । ११ पचवीरों के वीच में स्थित नररा पृणल्या सिह स्पमे हं (२० चि० ५२) । 
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पर, उनका विष्ण से सम्बन्ध दिखवलाने के लिए पण सिह कोदो ग्रतिरिक्त मानवीय टाथ भी 
दिखलाये गये है, जो गदा या खड़ग (८) ग्रौर चक्रको धारण कयि है। कुछ एसा भी 
भास होता है कि यहां सिह को उरध्व॑मेढ दिखलाया गयां ठ । कहा नहीं जा सकता कि 
यह किसी विशेष उदेश्य से किया गया हे या नहीं 

< नसग म पाठका का ध्यान भीटा की चौमृखी मत्ति की श्रोर ग्राक्रष्ट करना 
भ्रनूचित नहीं होगा, जिसके एक ग्रोर वराह तथा ऊकड' वैः 1 हृग्रा सिह वना है (चि्र-सं ० ३४) । 
वामन : 


तमन का करुषाणकालीन मृत्तियां अ्रबतक श्रज्ञातहे, पर लखनऊ-संग्रहालय की 
एक विष्ण 1 प्रतिमा ( ल० त° सण्जे० ६१०, चिवत्र-सखं० ४ € ) वामन कै निकर पहु चती हई 
लगती है। इसके श्राधार निम्नांकि 


(क) इस प्रतिमा के मस्तक पर मकट या पगड़ी नही हं, जो उस समय की 
साधारण परिपाटी के विरुद है । इसके साथ समकालीन वृद्ध श्रौर 
ताथकर-मूत्तियों को भांति यहां घृंधरदार बाल दिखलाई पड़ते हं, जो 
वटु वेषधारी वामन के बालों के द्योतक हो सक्ते हं । 

(ख) दूसरी श्रसाधारण वात विष्णु का नीचेकी प्रार्‌ फला हृभ्रा दाहिना 

टच 2 । टम दख चूके हं कि केवल एक मृति को छोड़कर विष्ण कौ 
तभ कुषाणकरालीन मूत्तियां श्रभयमुद्रा में स्थित हं । 

(ग) इस हाथ का महत्व तव श्रौर बढ जाता ट, जब उसी के नीचे घटनों के 

1 सक हृए एकं पत्रधारी राजपुरुष को देखते है, जिसकी मद्रा 
रस बत कौ वाधक टै कि वह विष्ण्‌ को कृष देना चाहता ग्रोर 
विष्ण्‌. दाहिना हाथ पसारकर उसके दानः को ग्र हण कर रहे ह | 


(घ) दान देनेवाले की भ्रपेक्ना विष्ण ५ का श्राकार बहत बडा है। मख्य 
देवता को वडा दिखलाने की करषाण-शिल्पियो की परम्परा थी, जिसके 
ट 


7 हम समकालान वृद्ध प्रौर तीर्थकर-मतियों मे तोते ह । 


इसी प्रसंग मं यह भी ध्यान देने यं ग्यदटं कि वामन की कथा करे संकेत प्राचीन 
साहित्य से ही मिलने लगते है । ३२ 


न्य म्रवतारा म अ्रष्टभुज विष्ण, कृष्ण तथा बलराम या सकषण पर हम विचार 
करेग । हरिवंश के ्रन्‌सारञ३, कृतयग में तारकामय सग्राम के श्रवसर पर तारक, मयश्रौर 
कालनेमि नामक प्रसुरों का संहार करने के लिए षोडशा भजधारी विष्ण का ग्रवतार 
ठ्ग्रा था । परवतत्तीकाल की तालिकाग्रों मे इसका उल्लेख नर्द मिलता श्रौर न श्रष्टभज 
विष्ण्‌ की प्रधिक मृत्तियां ही मिलती है । इस प्रकार कौ करुपाणकालीन मृत्तियों का विवेचनं 
हम पहले कर चके हं | 
वासुदेव-ङृष्ण : 


नकर क्तत मकरषाण-काल के पहलेसे ही वासृदेव-कृष्ण की भक्ति का बोलबाला था । 
ठ व-लाला कं कुषाणकालीन दृण्य यथा शिशु कृष्ण को वासदेव द्वारा गोकुल ले 
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जाना (चि्त-सं० ६४), कृष्णक द्रारा करेणि दैत्य का वध, कष्ण द्वारा गोवदन उठाना प्रादि 


पाषाण तथा मिद्री की कलाकृतियों मं मिल चक है । १४ परन्तु, इस काल का कृष्ण क! 
> । साधारणतः, धारणा यह दै कि 


स्वतन्त्र मत्तियों के विषय मे हम पूणतया भ्रन्धकार *९ 
इस काल में बलराम की प्रतिमां तो ज्ञात शी, परन्तु श्रीक्रष्ण की स्वतन्त्र प्रतिमा बहुत 
बाद कीदेनदटै। 

यह धारणा तकंशद्ध नहीं प्रतीत होती । साहित्य एवं शिलालेखो से यह स्पष्ट 
होता है कि मथुरा एवं उसके भ्रासपासके क्षत्तम वष्णवमतत मख्यतया-पाँचरातर सम्प्रदाय 
इसवी-सन की प्रथम शताब्दि में ही दृढम्‌ल हो चुका था । कटरा केणवदवम नग 
मन्दिर विद्यमान था३५ तथा बलराम, श्रनिरुढ, प्रययुम्न श्रादि पचवीराकं प्रतिमाणं वन 
रही थीं ।३६& कृष्णलीला के दृश्यो का उल्लख हम कर चकं 2। +` स्थिति मे इसका 
-त्तर ठंढना कठिन हो जता है कि स्वयं वासुदेव कृष्ण की प्रतिमाएे कुषाण-काल मे 


क्यों नहीं मिलती, या कदाचित्‌ हम उन्हँं ठीक से पहचान नहा सकं 2, 


प्रचलित धारणा कै अनसार हम कृष्ण के नाम पर व्रिभगोलालं वशावाल ॥ 
खोजने का प्रयास करते है शओ्रौर श्रसफलता हमारे हाथ लगता ह; क कि मरलीधर 
श्रीकृष्ण की सखीभाव सं उपासना, श्रथवा उनका मधुरा भक्ति का प्रादभावे मध्यकालान 
सन्तो की देन है, ग्रतएव श्रीकृष्ण के रूप को पहिचाननेकं लिए हमे प्राचीन साहित्य को 
टटोलना होगा । 

मटाभारत, ब्रा, पद्य, विष्ण, मत्स्य श्रादि पुराण-ग्रन्थों में कड स्थानों पर श्रीकृष्ण के 
स्वरूप का वर्णन किया गया है । यहाँ उनकी भजाग्रों ज्र ्रायुधा का ना व्रह्च गिनती 
मिलती है। निम्नाकित तालिका कादिषु 


++ भ्रायुध सन्दभं 
चतुर्भज कृष्ण | णंज्चज्ग० महाभारत (गीताप्रेस) सभा०, (दक्षिण भारतीय 


पाठ) ठरे, प५० ८२९ 
मराभारत, वन ०, २७२.७३-४) पृऽ ११३ 
धन्‌ महाभारत, शान्ति, (द०भा०) ४७, प° ४५२९-७ 


२ महाभारत, द्रोण०, ८३.१७, प° ३३१० 

!? महाभारत, श्रश्वमेध, ५५.२३, पु० ६२१९ 

५३ | विष्णुपुराण, (गीता प्रेस) ५.३.१०, प° ३८१ 

,) विष्णपूराण, ५.३१.८, प° ४९९ 

3) पमरत्स्यपूरण (मार २५.७.१५ पृऽ ५१५ 

१ लगपूराण (मोर) पूर्वाद्धे, ६६.७३, प° १६५ 

,} ब्रह्मप्राण (मोर) ५०.४२३-४४) प° ३६४ 

१) छः ॐ पद्यपुराण (मोर) ६.२४६.५६९, प० ८९५ 
गरुडारूढ विष्ण्‌ (कृष्ण ) (८ महाभारत (मोर) सभा० (द° भा०) ८३, 


| ८) ५ १ = 
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रूप श्रायुध सन्दभं 
बलराम, सुभद्राकृष्ण .. शंऽ्चण्गण ब्रह्मपुराण (मोर) १०६.४३, पु० ६६५ 
कृष्ण, चतुभज -. शंऽच°गऽखड्ग महाभारत (गीता), सभा०, (दर्भा०) ३८, 
पऽ ७६९६ 
र र. २3 महाभारत (गीता), सभा०, (दण्भा०) ३८, 
० ८०१५ 
,, प क पद्मपुराण (मोर) ६-२४६-१४.प० ८६० 
कृष्ण, द्विभृज .. शंऽ्चर्ग० ब्रह्मपुराण (मोर) ५७.३६-४०, पु ३९८ 
१) र; महाभारत, कणं०, ८७.१०६, पृ० ४०६४ 
>) 9 महाभारत, कणं ०, € ०५५, पृ ४०८ 
कष्ण चतुभज - . भ्रायुध ब्रन्‌ल्लेखित महाभारत, अ्रनृशासन ०, १४८.२२, पृ० ६०३० 
करष्ण चतुभज (्रक्रूर दशंन) ५ विष्णुपुराण, ५.१८.३६, पु ० ४२८ 


ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है कि देवत्व के प्रतीक कृष्णया वासुदेव कृष्ण को 
प्रधिकतर चतुभज माना गया है । उपास्य प्रतिमा को निर्चितरूपसे वैसे ही चिवरित 
क्रिया गया होगा । एतावता मथुरा से मिली हुई ग्रधिकतर विष्णु-मृत्तियों को, जिनमें शंख ु 
चक्र एवं गदा के दशन होते हं, साधारणतया वासुदेव कृष्ण कै रूप मे पहचानना चाहिए । 

परह धारणा पृनः एक दूसरे शिलापदट्र से भी पृष्ट होतीहै, जो लेखक को कुछ 
वषं पूवं मथूरासे ही प्राप्त हृश्रा था। इस कुषाणकालीन पट पर बलराम, एकानंशा तथा 
वासुदेव (कृष्ण ) का श्रंकन किया गया है (चिव्र-सं° ६५, रे° चि० ८०) । यहां पर भ्रकित 
श्रीकृष्ण चतुर्भुज ही है, जिनके हाथों मे गदा, चक्र तथा शंख या जलपात्र है । उनकी यह 
प्रतिमा समकालीन भ्रन्य विष्ण्‌-मूत्तियो से बड़ी समानता रखती टहै। शिलाखण्ड मे बाई 
श्रोर भ्रंकित सिह-लांगल एवं एक कुण्डल धारण करनेवाले बलराम तीनों मृत्तियो की 
पहचान मे कोई सन्देह नहीं रहने देते । 

वासुदेव को-- वासुदेव कृष्ण को--गदा, चक्र ्रौर जलपात्र लिये बनाने की प्रथा 
जनांमें भी रूढ थी। मथुरा से मिली कुषाणकाल की एक नेमिनाथ तीर्थकर कौ मूत 
पर श्रगल-बगल बलभद्र श्रौर वासुदेव बने हैँ (ल० सं० सं° जे० ४७) जिनमें वासुदेव 
ग्रोर कुषाण-विष्ण॒ बिलकुल एक है । 

दक्षिण में भी वासुदेव कृष्ण का द्विभृज रूप बनता रहा होगा । कोण्डामोतु के 
शिलापद्र पर पाँच वृष्णिवीरों में द्विभुज श्रीकृष्ण बने है । उनके कमर पर रखे वाये 
हाथ मे शंख है तथा दाहिना हाथ कन्धे तक श्रभयमद्रा में उठा है । 


संकषण श्रथवा बलराम :3७ 


कई स्थानो पर विष्णु के प्रवतारोमें बलराम को भी गिनाया गया१८ है । शुंगकाल से 

ही बलराम की प्रतिमां बनने लगी थीं। हमें व्रजक्षे् (चित्र-सं० ६६), मध्यप्रदेश. 

(चि०-सं० ७०) तथा वाराणसी (चित्र-सं० ६८ ) से मिली प्रतिमाएं जात हैः 13९ 

कुपाणकालमे भी यह परम्परा खूब पनप रही थी। हमे इस काल की ग्रदारह मृत्तियों 
१९५ 




















= कि चह क 
~= ~ 4 इत 


| 
| 
| 
॥ 
| 
+ 
«^ 
$ 
# 





६०५ प्राचीन भारतीय मत्तिविज्ञानं 


का पता ह, जिनमे पन्द्रह तो मथ रा-संग्रहालय तथा तीन लखनऊ-संग्रहालय म हं । मोटेरूपमे इ 
चार वर्गोँमे बांटा जा सकता है : 
(एक) : फणाटोप से विरहित गदा एवं सिह्‌-लांगल को धारण करनेवाले 
चतुर्भुज बलराम (चिव्र-सं० ६५, रेऽवि० ८० प्रथम ्राकृति) । 
(दो) : फणाटोप से सुशोभित मद्य का चषक लिये द्विभुज बलराम (चिन्न-सं° ७१) । 
(तीन) : फणाटोप तथा प्रायुधों के साथ द्विभूज बलराम (म०स° सं° सी° १६) । 
(चार) : फणाटोप के साथ तीर्थकर नेमिनाथ के पाणए्वैचर के रूप मे जेन 
परम्परा के भ्रनृसार ्रंकित नमस्कार-मृद्रा में द्विभुज बलभद्रर^। 
मथुरा-क्षेव्र से प्राप्त कुषाणकालीन बलराम की मृत्तियां बहुधा तीन कलगियोवाला, 
मुकुट तथा बाय कान में एक कुण्डल धारण क्रिये दिखलाई पड़ती हं । एक कुण्डलवाली 
हृनकी विशेषता का उल्लेख हरिवंशादि प्राचीन ग्रन्थों मेँ बरावर हुश्रा दै४१। बलराम के 
ग्रायुध हल पर सिहम्‌ख का बना रहना भी साहित्य से पृष्ट बात है। महाभारत म 
उनके हल का इस प्रकार से वर्णन किया गया है (हलं सिहमुखं कस्य वनमाली नियोक्ष्यति, 
हरिवंश, विष्णु, १२०.१००, प° ७०५) । वाराणसी की शुंगकालीन प्रतिमा में (चित्त-सं ° ६६ 
तथा मथुरा की कतिपय मृत्तियों में (चिव्र-सं° ७२) हमे सिहमुख हल के दन होते हं। 
बलभद्र की ये विशेषताएं कुषाण-गप्तकाल के बाद लगभग लुप्त होने लगती हं । 
कोण्डामोतु के पंचवीरोवाले बलराम द्िभूज हँ तथा गदा श्रौर सिह-लाँगल लिये हैः 
किन्तु उनके मस्तक पर फणाटोप नही टे । 


चतव्य्‌ह विष्णु (चित्र-सं० ४६ग्र,ब) : 


इस प्रकार की श्रबतक केवल एक ही मृत्ति मिली है। मुख्य प्रतिमा णंख-चक्र 
गदाधारी विष्ण की है, जिसके कन्धों तथा मस्तक कं पष से क्रमशः संकपेण, अ्रनिरुद्ध तथा 
परद्यम्न की प्रतिमाग्रों का उद्भव होता था। श्राज मख्य वासुदेव के ग्रतिरिक्त दाहिने 
कन्धे से उद्‌भृत होनेवाले संकषण केवल वचे है, बे कन्धेवाली मूत्ति टूट चुकी ह तथा 
मस्तक के पीषछेवाली प्रतिमा खण्डित है। एेसी ही किसी वासुदेव-मृत्ति के लिए, कदाचित्‌ 
विष्ण्‌-स्म॒तिकार ने एकव्यूहचतुवेक्त' शब्द का प्रयोग क्रिया धा।४ 


पचवीर पटः 

मथुरा से प्राप्त एक शिलालेख में महाक्षत्रप षोडश के समय के वृप्णियो के 
पंचवीरों के देवगृह ओरौ प्रतिमाश्रों का स्पष्ट उल्लेख है ।४१ ये पाच वीर श्रीकृष्ण, 
संकर्षण, श्रनिरुदध, प्रद्यम्न श्रौर साम्ब है ।४४ मथुरा की पंचवीर प्रतिमाग्रों की निश्चित 
रूप से पहिचान नहीं हई है, किन्तु सुदेव से पंचवीर परम्परा का दूसरा भ्रकाट्य प्रमाण 
्रानधरप्रदेण के गृन्त्र जिते से मिला । कोण्डामोतु से मिले इस शिलापट्र पर पाचों का 
श्रंकन सुस्पष्ट है । यहाँ संकर्षण गदा श्रोर सिहमुख हल लिये, द्विभुज वासुदेव वर श्रोर 
शंख धारण किये, ओरौर प्रद्यम्न धन्‌ष-बाण लिये हैँ । साम्ब के हाथ मे चषक है तथा 
ग्रनिरुद्र के पास ढाल श्रौर तलवार । पंचवीरों में साम्ब के प्रतिरिक्त श्रन्य वीरोंके ्रायुध 
बृ हत्संहिता ४५, वैखानसागम४* तथा विष्णुधरममोत्तिरपुराण ४७ से मिलते-जुलते हं । साम्ब कौ 
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बात बृहत्संहिता मे कही तो गई है४८, पर वह्‌ यहाँ से मेल नहीं खाती । यहाँ साम्बके 
पास गदा न होकर चषक है । कदाचित्‌ चषकधारी बलराम या संकषेण के प्रिय शिष्य 
तथा बृष्णिवीरों मेँ उन्हीं के समान होने के कारणऽ° बलरामका चिह्न भी साम्ब कोदे 
दिया गया हो । 

प्रस्तुत शिलापद्रं मे ज्येष्ठता क्रम का भी पूरा निर्वाह किया गया है। बलराम से 
साम्ब तक कै चारों ज्यष्टता कै श्रनृसार प्रंकित हैँ तथा सबके बाद प्रद्यम्नपृत्र भ्रनिरुदध हं । 

इन वृष्णिवीरों के साथ नरसिंह का क्या सम्बन्ध था तथा वासुदेव श्रौर प्रद्यम्नके 
बीच उनको क्यों दिखलायां गया है, यह स्पष्ट नहीं है । र 


गृ प्तकालीन विष्णु-प्रतिमाणएं 

कुषाणो के बाद भारतीय क्षितिज पर गृप्तों का उदय हृभ्रा । गुप्त-नुपति ब्राह्मण- 
धमं के भ्रनूयायी थें तथा म्रपने को 'परमभागवत' कहने में गवं का श्ननृभव करते थे । 
राजाश्रय पाने के कारण कला के क्षेत्र मे भी ब्राह्मणधमं की मृत्तियां--विशेषतया 
भागवतधमं की उपास्य प्रतिमाणएै--ग्रधिक मात्रा में बनना स्वाभाविक था। यहाँ हमें 
शिव, दुर्गा, कार्तिकेय प्रादि के समान विष्णु के भी करई नवीन रूप देखने को मिलते हैं। 
गृप्तकालीन कलाकारों के सौन्दर्यं कै विषय में कुठ श्रपने मानदण्ड थं जैसे शारीरिक 
सौन्दयं की भ्रपेक्षा भावसोन्दयं को प्रधानता देना, इने-गिने श्रलंकार एवं ग्रलकरत प्रभा- 
मण्डलो को बनाना, परिवार-देवताग्नों को भ्रंकित करना ्रादि । ये सब विशेषताएं इस 
काल की विष्णु-प्रतिमाप्रो मे भी लक्षित होती हं। कुषाणकालीन मृत्तियों से तुलना 
करने पर गृप्तकाल मे निम्नांकित विशेषताएं दिखलाई पड़ने लगती हैँ ; 
(एक) प्रभामण्डल का उद्भवः 

उत्तर कुषाणकाल से ही कतिपय विष्णु-मत्तियों मे प्रभामण्डल बनने लगा था 
(उदा० प्र ° सं० सं० ८५७, &५२, रेऽचि° ४६-५०), परन्तु गप्तकाल मेँ उसकी लोकप्रियता 
बहत बढ़ गई । यह प्रभामण्डल साधारणतया गोल श्रौर क्वचित्‌ लम्बगोल होता है। 
छोटी मत्तियों मे तो बहुधा वह सादाद, पर वड़ी मृत्तियों मे वहां मणिमाला, पत्रावली, 
पष्प भ्रादि ्रलंकरणों के दशंन होते हं (उदा० ल° सं° सं° एच्‌१११, चित्र-सं० ५८) । 


(दो) भजाश्रों की स्थिति मे परिवत्तन ` 

कुषाणकालीन विष्ण्‌-प्रतिमा कौ पिछलौ दोनों भुजां उठी रहती थीं तथा 
साधारण दाहिनी कन्धे तक ग्रभयम्‌द्रा मे उशी एवं बाड मृडकर कमर के पास सटी रहती थी । 
गुप्तकाल में श्रतिरिक्त भृजाएं नीचे कौ ग्रोर लटकती हुई वनने लगीं तथा दोनों साधारण 
भजा भी ्रधिकतर समकोण बनाती हुई स्थिर हृद । उठी हुई भुजाएं 'उद्बाहु' तथा 


लटकती हई प्रलम्बवाहू' कहलाती थीं । प्रलम्ब भृजाए भ्रायुधों या प्रायुधों के मस्तक प्रर 
टिकी हई दिखलाई पडती हं । 
(तीन) श्रंकन-शेली मं परिवत्तन : 

मत्तियों का उभयवर्त्ती भ्रंकन कुषाणकालीन मथुरा-कला कौ विशेषता थी, ब्र्थात्‌ 
कलाकार मति के पिछले भाग को भी उतनी ही सावधानी से गढता था, जितनी सावधानी 


> ------- 
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वह॒ सम्मृख भाग को गदते समय बरतता था । गप्तकाल में यह परिपाटी बदलने लगी । 
प्रव कलाकार केवल सम्भुख भाग के श्रंकन मे भ्रपने सारे कौशल को उड़्ल देता था, 
किन्तु पिले भाग मे केवल इधर-उधर छेनी चलाकर रूप का साधारण श्रंकन-मान्न कर 
देता था (उदा० म० सं० स० १५.६८४, ५६.४८३६, ४६.४८२८), ००. डी° २८, ल9 स9 
सं° एच्‌० १११ इत्यादि) । फलतः, इस काल की विष्ण्‌-मृत्तियों मे पीठे की श्रोर 
प्रभामण्डल की गोलाई, भृजाग्रों की स्थिति, वस्त्र के संकेत श्रादि कभी-कभीमिल जाते हः 
पर केशों की सृन्दर सजावट, धोती की कांछ श्रौर सिलवटे, पृष्ठभाग का सौष्ठव, उष्णीष की 
फहटरान श्रथवा समच भाग पर पृष्प-फलों से लदे तथा पक्षियों से शोभित वृक्ष का श्रकन 
प्रादि बातें नहीं दिखलाई पडतीं । 


(चार) श्रलकार : 
कषाण-प्रतिमाग्रो कौ श्रपेक्षा गप्तकालीन मूत्तियों मे प्रलंकारों की संख्या श्रौर 
सौन्दर्यं में वद्धि होती टै । इस काल के प्रमुख भ्रलंकार प्रधोलिखित हं : 


क मृकुट : 


कुषाणकाल से ही मृकूट के दो प्रकार, भ्र्थात्‌ कलगीदार एवं विना कलगी का 
ऊपर उटा हृश्रा, प्रचलित थे । मोटे लू्पसेयं ही प्रकार गुप्तकाल मे भी रटे, किन्तु 
उनकी सजावट मे काफी श्रन्तर भ्रा गया । कुषाणकाल मे कृ मकूटों की कलगियों को 


व्यावृत मृख मे माला पकड़ पंजोवाले सिह से सजाने कौ प्रथा थी (म°सं°सं° ४४.३१२, 
रेऽचि० ६१) । वही श्रलंकरण श्रागे चलकर शनैः-शनेः सिह की नसगिक श्राकृति को 
छोडकर सिहमख एवं कीत्तिमृख मे बदल गया । प्रारम्भिक गुप्तकाल मे कदाचित्‌ 
यह ॒विष्ण-मत्ति की एक विशेषता मानी जाती थी; क्योकि कलगीदार मूकूट मे तो हम 
उसे पातै ही है, पर विना कलगीके मकुट मेभी, जिसे करण्डकं मुकुट कहना चाहिए, 
यह श्रलंकार कभी-कभी रहता है (रे०चि० ५७,६०) । कहीं-कहीं पर तो एसे मुकुटो में 
तीन-तीन सिहमखों का एक साथ प्रयोग हरा है (ल० सं° सं ४६.४४) । हरि-हर मृत्ति में 
हरि का म॒कृट भी सिहमख से सजाया जाता है (उदा० राष्टरीय संग्रहालय, नई दिल्ली 
तथा विरला भ्राटं गैलेरी, कलकत्ता की हरिहर-मत्ति्यां)। यह भी स्पष्ट रहै कि 
विष्ण्‌-मकुट मे सिहमुख श्रनिवार्य नहीं था । मथुरा से प्राप्त विष्णु-मृत्तियों के कड 
मकटों मे वह नहीं है, केवल फुल्लं मे ही मणियों की लडियां गुंथी हई हँ (रेऽचि० ५६, 
५६) । म॒कुट-निर्माण में कलाकार की रुचि भी खृब चलती थी । कृ तो सादे मुकुट हँ 
(यथा श्रहिच्छत्ता की मृण्मत्ति, चिव्र-सं० ५७) ्रौर कुछ रत्नो एवं श्रलंकारो से गंज हुए 
(ल०° सं° सं° एच्‌० ११०, एच्‌° १११) । 


ख एकावलि: 


गले मे मणियों की या मोतियो की एक लड़ी डाल लेना गृप्तकाल का प्रिय 
ग्रलंकरण था। कभी-कभी बीच का मणि ्राकार मे सबसे बड़ा होता धा श्रौर 
उसके अ्रगल-बगल क्रमशः चदनेवाले मणि प्राकार मे छोटे होते जाते थे। विष्णु की 
प्रतिमा मे एकावलि का होना सामान्य बात है। कभी-कभी एक के स्थान पर दो लडयां 
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होती है ओर बीच में दोनों को जोडनेवाला फुल्ला या श्रलंकार होता है (ल० सं°सं° 
एच्‌० ११०, १११, चित्र-सं० ५८) । कभी-कभी एकावलि कै श्रतिरिक्त मोतियों की एकं 
साथ गुंथी हई मोटी माला पहनी जाती थी, जिसे !हारयष्टि' कहते थे ।** 
ग॒ वनमाला: 
कृषाणकाल की छोटी वनमाला अरब ्रनिवायं रूप से श्राकार मे बड़ी होकर 
प्राजानुलम्बिनी वन जातौ है । साथ ही उसका प्राकृतिक वनमालापन लुप्त होकर श्रब 
वह फूलों के मोटे हार का रूप धारण कर लेती है (चिव्र-सं° ५८) । गलेके दोनोंश्रोर से 
प्रकट होकर भजाग्रों पर बल खाती हई ्राजानुलम्विनी मोटी-सी माला मृप्त विष्णु की 
प्रनिवायं विशेषता बन जाती है । 
घ॒ कुण्डल, भूजबन्द श्रौर ककण: 
विष्णु कै 'मकराकृति' कुण्डल ब्रभौ कलाकारोंकी परम्परा में रूढ नहीं हृएु थे, 
पर भुजवबन्दों पर कहीं-कहीं मकरों का श्रलंकरण बना रहता था (ल° सं° सं° एच्‌० १११), 
वैसे भजबन्दों का होना भ्रनिवायं नहीं था । 
विष्ण के लिए कंकण कदाचित्‌ भ्रावश्यक थे । कुण्डलो मे चक्र-कुण्डल (म० सं° सं० 
३४.२५२५), पुष्प-कुण्डल (चिव्र-सं° ५८) एवं मणि-कुण्डल श्रधिकं चलते थं । 
ड म्‌क्तायज्ञोपवीत : 
यह गुप्तकाल की विशेष देन थी। यह हम देख चुके हँ कि कुषाणकाल में 
कछ ॒विष्णु-मृत्तियों को यज्ञोपवीत पहनाया गया है, यद्यपि शिव-प्रतिमाश्रौं में इसकी 
बहुलता थी । गान्धार-कला मे ताबीज बंधी हर्द सोने की सिकंड़ी यज्ञोपवीत कौ भाति 
पहनाई जाती थी, जिसे हम सिद्धां श्रौर मैत्रेय की प्रतिमामे बहूधा पाते हँ । गृष्तकालीनं 
विष्ण्‌-मृत्ति मे इसने विशुद्ध प्रलंकार का रूप धारण किया, जिसमे मोती श्रौर रत्न गुथ 
रहते थे ।५ ९ 
च नेत्रसुत्र : 
कुषाणकालीन चौड़ी पद्रीवाले कटिसूत्र से हम परिचित हं, जिसे बोद्ध साहित्य में 
कायवन्धन कै नाम से पहिचाना जाता था । गप्तकाल मे कायबन्धन लुप्त हो गया श्रौर 
उसका स्थान एक नवीन वस्तु ने लिया, जिसका नाम था नेत्रसूतर । यह्‌ एक मजवृतत 
रेणमी डोरी होती थी, जिसमें बहुमूल्य फंदने बधे होते थे ।*२ भ्रधोवस्त्र को स्थिर रखने के 
लिए नैत्रसूत्र का उपयोग होता था । इसके कर्द सुन्दर उदाहरण हमे मुप्तकालीन विष्णु- 
मृत्तियों मे मिलते है ( मथुरा, विष्ण , दिल्ली ^°, म० सं० सं० ३४२५२१५, श्रनन्तशायी देवगढ़ 
इत्यादि) । 


(पच) वस्त्रः 


गुप्तकाल की साधारण परिपाटी के श्रनुसार विष्णु के लिए भी धोती ब्रौर उत्तरीय 
का व्यवहार किया गया है । धोती स्वभावतया श्रनिवायं थी, पर कुषाणकाल की भांति 
प्रहा भी उत्तरीय का बहूत कम उपयोग करिया गया है । जहां उत्तरीय हे, वहां उसे पर्हिनने की 
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एक ही शैली श्रपनाई गई है, भ्र्थात्‌ दोनों जंघाभ्रों को ढीले-ढानले रूप से प्रावेष्टित 
करते हए उत्तरीय के दोनों छोरों की एक हलकी-सी गांठ बाध दी गड टै (ल° सं° स° एच्‌ 
११० मम स० स०. श्राइ० १६ इत्यादि) | 

ग्रधोवस््र या धोतीके दो प्रकार दिखलाई पडते हं । एक तो लम्बी श्रौर पर्याप्त 
चौड़ी धोती है, जो सकच्छ पद्धति से पहनी गई है (ल० सं° सं °एच्‌० १११, म० सं ° सं° डी° 
२८ इत्यादि) । धोती का चुनकर बटोरा हुभ्रा एक छोर सामने की प्रोर दोनों परो कं 
बीच लटक रहा है । 


दूसरे प्रकार की धोती चौड़ाई में बहूत छोटी होती है, जो घुटनों तक भी नहीं 
पहुंच पाती । इसका भी कच्छ स्पष्ट दिखलाई पडता है (म सं° सं ५६, ४८३६ 
पष्ठभाग ) । यह प्रकार वैकुण्ठ (चित्र-सं० ७७, म० सं° सं० ३४, २५२५) श्रौर त्रिविक्रम 
(म० सं° सं० श्राह० १६, चित्र-सं० ६३) की दो मृत्तियो मे भी मिलता है। सम्भव टै कि 
यह धोती न होकर जंधिका' या श्रधेरक्‌' प्रकार का पहिरावा हो। 


( छह) श्रीवत्स तथा कौस्तुभ : 


परवर्ती काल के मृत्तिविज्ञान में विष्णु का श्रीवत्स तथा कौस्तुभ से ्रविच्छिन्न सम्बन्ध 
माना गया है, किन्तु गप्त एवं गप्तपूरवेकाल की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वहां हम देख 
चके है कि केवल एक श्रपवादको छोड़कर श्रीवत्स का प्रयोग श्रवतक की ज्ञात मृत्तियों में 
नहीं मिलता । इस युग में कौस्तुभमणि को भी पहचाननेका हमारे पास कोड साधन नहीं हं । 

गुप्तकाल मे भी श्रीवत्स का प्रयोग सर्वसामान्य नहीं था। ग्वालियर-संग्रहालय की 
दो वैष्णव-मृत्तियों मे यह चिद्व विद्यमान है“, किन्तु वहां भी यह सन्दिग्ध टै कि 
श्रीवत्स का प्रयोग शारीरिक चिह्भके रूपमे ५४ किया गया दहै या कण्ठाभूषण के मध्य- 
पदक के रूप मे। उदयगिरि से प्राप्त एक विष्णुमृत्ति कै हृदय पर श्रीवत्स है“, किन्तु 
गरन्यत्र॒ गृप्तकालीन विष्णु-प्रतिमाग्रों के वक्षस्थल पर उसका साधारणतया भ्रभाव ही 
परिलक्षित होता हे। 

हम पहले यह बतला चके है*& कि विष्णु का श्रीवत्स शिव हारा कयि गये 
त्रिशल के भ्राघात का प्रतीकं माना गया है तथा वह चि हरिहर के प्रगाढ स्नेह का 
योतक है। यद्यपि इस साहित्यिक उत्लेख का काल-निर्धारण सरल नहीं है, तथापि यह्‌ 
तो स्पष्ट है किं विष्णु के श्रीवत्स-विरहित रहने कौ बात भो कभी मान्य थी। 


कौस्तुभ, जसा कि हम समूद्रमन्थनवाली कथासे जानते है, स्पष्टतया एक रत्न है, 

जो क्षीरसमुद्र से निकला प्रौर महाविष्णु को मिलाथा। इसे वे सदव प्रपने गले में 
धारण करते हैँ। गप्तपूवं की विष्ण्‌-मृत्तियो के कण्ठ मे छोटी वनमाला भ्रवश्य दिखलाई 
पडती है, किन्तु उसमे कौस्तुभ को सम्भावना नहीं है। गृप्तकाल मे साधारणतया एकावलि 
पहनते थे। कहीं-कहीं पर यह भरेपूरे कण्ठाभरण का सरूप धारण करती है, जिसमें 
कौस्तुभ के निहित रहने की कल्पना को जा सकती है। भ्रीशिवराममूत्ति का कहना है 
कि उत्तर भारत में श्रीवत्स वक्ष-मध्य मे होने के कारण कौस्तुभ रत्न से धलमिल्‌ 
जाता था।** 


क 
# १ 
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मोरे श्रायत के रूप में कौस्तुभ का स्पष्ट रकन एक विष्ण्‌-मूत्ति में ्रबतक लेखक को 
मिला है, पर वह इलते गुप्तकाल की टै (भा० क ० वाराणसी सं° सं° १५४ 
लिगोद्भवमूति मे विष्णु) । 
कालिदास के भ्रन॒सार कौस्तुभ का प्र योग केवल विष्ण के द्वारा ही नही, ग्रपितु 
लक्ष्मी के द्वारा भी होता था।^ 
(सात) श्राुध : 
गप्तकालीन मत्तियो में पहले के समान गदा, चक्र एव णंख तो है ही, पर कभी-कभी 
थी वस्तु फल का भौ दणन हता हे । 
प्रथम गदा कोले) इसके प्राकार म साधारणतया एक परिवर्तन लक्षित होता हे । 
श्रव ग्रधिकतर वह पहले जंसौ मुद्गर का ह) धारण करनेवाली तथा लगभग कान तके 
पर्टैचनेवाली नहीं रहती, श्रपितु उसकी लम्बाई कम होती टै ग्रौर चौड ई बट जाती टै। 
उसका अ्राकार छोटे म॒द्गर जसा हत) है। (रे० चि ४) श्रौर साथ हा, गल पदा 
या कुम्भ लग जाता टं। समच टी गदा की श्रपेक्षा कुम्भयुक्त गदा का तरह ग्रधिक 
तीवा होता होगा। यह कुम्भ बहुधा श्रवत करे समान फाँकदार होता था। गदा का 
दण्डभाग कभी-कभी ग्रसपहलू बनाता ~! | 
यद्यापि अधिकांश म॒त्तियों म कुषाणकाल के समान टी गदा पिषछठले दाहिने हाथ म 
दिखलाई पडती है, तथापि उस भ्रब वत्ता बनाने का अनिवार्यं नियम नहींथा। लखनऊ 
संग्रहालय कै बागरमऊ विष्ण (ल० सं सर एच्‌° १२९ ) द्वारा उसे उल्टी स्थिति (कुम्भ 
ऊपर कर) बिं हाथ से पकड़ा ग! है, तो दूसरी मूत्ति मे (ल० स° संभ एच्‌ ८ 
वह बाय कन्धे पर टिका ह। चा गिरवाली विष्ण्‌-मत्ति मे पिष्ठले बाय हाथ म गहा 
देवीं है।५९ कहा जा सकता > कि मथुरा के गुप्तकालीन कलाकारा न कृता । परम्परा को 
टिकाये रखा, किन्तु भ्रन्यत्र वस्ता बात" रही (गदा की स्थिति के लिए २० चि ० ६२-६४) 
ल ते श्रपना स्थान श्रधिक नहीं बदला । गड वावाली मत्तिमे तो बह उपरी 


हिने हाथ म भ्रस्वाभा विक खूप से चला गया हैं किन्त साधारणतया उसका स्थान 
विष्ण का म्रगला दाहिना हाथ हे। उस भक ते की कोई विशिष्ट पद्धति नही था, वह 


कलाकार की रुचि पर निभर था (रे० चि० ६६-६६) । 


श्रीशिबराममत्ति का कथन कि दक्षिण भारत मे शंख सदव इस प्रकार पकड़ा 
जाता भा कि प्रणाली नाच का च्र,^ रते तथा उत्तर भारत मे विशेषकर बगाल ज्रार 
बिहार मे प्रणाली ऊपर का * र रहती थी ।९° किन्त, प्रस्तुत लखकं के विचार से उत्तर 
्रारत के लिए कोई एसो सवेसाघधार। परम्परा रही होगी, एसा नहा लगता । 


॥ 


त्रषण का सदर्णन उनका एक निवाय भ्रायुध ठ । उसका तिर्चित स्थान पहल 
री उठा हृश्रा पिला दाहिना हाथ था । कुषाणकाल कौ परम्परा बहुत क€ गुप्तकाल म 
भी बनी रही। कुछ श्रपवाद ना मिलते दहै। अरब चक्र पहल का श्रपक्ला ग्रधिक भारी 
लो गया (रे° चि° ७१-७२) । कदाचित्‌ प्रलम्बवाह मूत्तियो के लिए ग्रधिक उपयुक्त 
ग्रौर विलोभनीय था। कहा-क्ा चक्र के भारीपन को दिखलाने के लिए उसे एक 
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चवतरे पर टिकाया गया है तथा ऊपर से केवल संभाला-माव्र गया दहै (सं° वि० विश 
सं° वाराणसी, विष्ण्‌-मूतति चौम्‌खी, रे° चि ७२) । 

विष्ण्‌ के चौथे हाथ, अ्र्थात्‌ साधारण दाहिने हाथ मे--जो पहले अ्रभयमुद्रा में 
रहता था--श्रब एक फल दिखलाई पडता है । गुप्तकाल की इस देन फल' के विषय मे 
साहित्य से कोई विशेष प्रकाश नहीं पडता । एक स्थान “ग्र पर उसे 'विचित्रिफल' कहा 
गया है, परन्तु उससे कोई विशेष बोध नहीं होता । 

यह हम पहले ही बतला चुके रँ कि कमल का कुषाण कालम प्रायुध के रूपमे 
उद्भव नहीं था, गृप्तकालीन विष्णु मे भी हम उसे नहीं पाते । 
(भ्राठ) ्रायुध्षपुरष : 

प्राचीन साहित्य में कहीं-कहीं देवताश्रों के ग्रायुधों का मूत्तरूप मे वणन मिलता है, जसे : 

(अ) चक्रमसल संग्राम के समय संवतंक हल, सौनन्द मूसल, सुदणेन चक्र 
गनौर कौमोदकी गदा का आकाश से मूत्तिमान्‌ होकर प्रवतरण।* ` 

(श्रा) शिव के साथ विशुल, दण्ड ्रादि उनके श्रायुधो का मानवल्प मे चलते 
हए वणेन । ° 

(इ) महाकवि कालिदास हारा रधुवंश^* मे एक स्थान पर विष्ण के हेति' 
या आ्रायुधों को चतन बतलाना । 

(ई) एक दूसरे स्थान पर इसी कवि का यह कथन कि कमल, खड्ग, गदा, 
शाङ्खं धन्‌ष तथा चक्र से "लांछित' बौने या वामनमूत्तियां कौसलत्यादि 
राजपत्तियों की सुरक्षा करती थः ।६४ स्पष्टतः यह संकेत आयुध 
पुरुषों की श्रोर है जो भ्रायुध-विशेष से 'लांछितः ्रौर वामनाकार होते थे । 


॥ क = कनन कः ऋः ~ == क्ष = 
„> मं ~ 
कः | न 


॥ 
। | 
| 
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इन साहित्यिक संकेतो को कलाकारों ने भौ गृप्तकाल मे अ्रपनाया। शिव के 
षाथ व्रिणूल-पुरुष तथा कात्तिकेय के साथ स्त्री-रूप म शक्ति का श्रंकन मूत्तियों मे मिल 
चूका है, किन्तु इस परम्परा के श्रधिक दर्णन हमे विष्ण-मृत्तियों में ही होते है । 

परायुधपुरूषों के अ्रंकन की मान्य परिपाटी यह धी कि गदा एवं शक्ति को छोड़ 
शंख, चक्र, वज्र, धन्‌ष-बाण, त्रिशूल, खड्ग श्रादि ब्रायुधों को किचित्‌ स्थूलकाय्‌ बौनों के 
हप म बनाया जाता था। प्रथम दो स्तरी-रूप में बनते थे। मानव-रूपी प्रायुध के हाथ म 
था मस्तक के ऊपर मूलरूप मे शस्त्र का चिह्न या लाछठन रहता धा । कभी-कभी पिछले 
भाग में पूरा श्रायुध बना रहता था, यथा गदादेवी के पीठे बडी-सी गदा बनी 
रहती है (रे० चि° ६५) । 

ग्रायुधपुरुषों का स्थान विष्णु के वैरो के श्रगल-बगल रहता है श्रौर बहुधा विष्णु के 
प्रलम्बबाह उनके मस्तकों पर टिके दिखलाई पडते हँ (मः सं० सं डी २८, रे° चि 
९५, ७३) । राजभिर के गप्तकालीन विष्णु गदा श्रौर चक्र को उनके गले से पकड़ है ९५ । 
देवगढ़ की शेषशायी विष्ण-प्रतिमा में ९९ नीचे की ओ्ओरोर ्रायधपुरूष बने दै। दशक कं 
| दाहिने हाथ की ओर गदा, चक्र श्रौर शंख वड़े टै तथा चौथा ब्रायुधपुरुष ्राक्रमणकारी 
| मधु दानव से युद्ध करने जा रहा दै। यद्‌ नवीन श्राय॒धपुरुष है, जो सामान्यतः नही 
| 
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दिखलाई पड़ता । यह टै खड्ग--विष्णु का नन्दके खड्ग । स्पष्टतः, यह पुरुष म्थान मेँ से 
तलवार निकालते हए प्रागे बढ़ रहा है। 

विष्णु के प्रायुधपुरुषों के दर्शन कभी-कभो हरिहर-मत्ियों मेँ भी होति हैँ । उदाहरण के 
लिए कूटारी से मिली चौम्‌खी प्रतिमा (इ० सं० सं० २६२) को देख सकते है, जिसमे 
शिव कौ श्रोर त्रिशूलपुरुष तथा विष्णु की म्रोर चक्रपुरुष बने हैं। 

मनोरंजक बात तो यह टै कि चक्र को पुरुष-रूपमें भ्रकित करने की ब्राह्मण 
धर्मीय परस्परा को जनों ने भी क्वचित्‌ सुन्दर ढंग से श्रपनाया था। उदाहरण के लिए, 
राजगीर के वभार पवत से मिली नेमिनाथ की प्रतिमा की चौकी पर सुन्दर चक्र, चक्र 
पुरुष के रूपमे भ्रंकित है ।९७ 

विष्णु के अवतार 

गृप्तकाल तकं विष्णु का श्रवतारवाद दढमल हौ चका था। यद्यपि श्रवतारों की 
संख्या मे मतभिन्नता श्रव भी वनी रही। जिन ग्रन्थों ने श्रवतारों की संघ्या दस ही 
मानी, उनमें भी ्रवतार-नाम में मतभिन्नताटहै। इस मतभिन्नता का स्वरूप निम्नांकित 
तालिका से पर्याप्त स्पष्ट होगा: 


ग्रन्थनाम प्रवतार-संद्या ग्रवतार-विवरण 
वाल्मीकीय रामायण ( ८, ११७,५ 8 एकश्युगवराह, राम, परणराम, करष्णं 
१२-३१) । प्रौर चिविक्रम। 
महाभारत (शान्ति, ३३६, १०३-४) १० हंस, मत्स्य, कमं, वराह, नरसिंह, 


वामन, परशुराम, राम, सात्वत 
कष्ण म्रौर्‌ कल्को । 

मत्स्यपुराण (४७.२३४--५०) १० यज्ञ, नरसिह, वामन, दत्तात्रेय, 
मान्धाता, जामदग्न्य, राम, व्यास, 
बृद्ध^< श्रौर कल्को । 

प्रग्निपुराण (४६.१-६) १० मत्स्य, कमं, वराह, नरसिह, वामन, 
परश्‌राम, राम, बलराम, ब॒द्ध 
ग्रोर कल्की । 

वायुपुराण* ( ६८.७१-११५) १० यज्ञ, नरसिह्‌, वामन (उपेन्द्र), 

दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदग्न्य, 

राम, व्यास, कृष्ण श्रौर कल्की । 

व राह, नरसिंह, वामन, जामदग्न्य, 

राम, कृष्ण श्रौर्‌ कल्की । 

ब्रह्मपुराण (२१३.१-४३; ७६-१६८) = वराह, नरसिह, वामन, दत्तावेय, 
जामदग्न्य, राम, क्ष्ण ्रौर कल्की । 


(5 


ब्रह्मपुराण (१८०१८४२) 


` वायु० का यह्‌ प्रध्याय बहत कुच मत्स्य ४७ से मिलता है, पर वहाँ अरन्त में 
वद्ध को छोड दिया है।--ले० 
१३ 
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ग्रन्थनाम श्रवतार-संख्या श्रवतार-विवरण 

पद्मपुराण, पंचम खण्ड (ग्रध्याय, २२० १० मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, 
२५२) ।* परणराम, राम, कृष्ण, बद्ध ्रौर कल्क । 
स्कन्दपुराण (वैष्णवखण्ड ) वासुदेव- १४ वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन 
माहात्म्य, (१८.१६-४५) । कपिल, दत्त, ऋषभ, परशुराम, 
राम, कृष्ण, व्यास, बुद्ध ग्रौर कल्की । 
विष्णधर्मोत्तिरपुराण (तीसरा खण्ड १६ नरसिंह, वराह, कपिल, विश्वरूप, 
ग्रध्याय ८५) । =यम्रीव, पद्मनाभ, वामन, कूम, हंस, 


मत्स्य, मोहिनी, पथ, परशुराम, राम 
चरल्म श्र दत्तात्रय। 


विष्णुपुराण ( तीन १३.६-४४) ८ यज्ञ, अजित, सत्य, हरि, मानसः 
वैकुण्ठ श्रौर वामन । 
विष्णुपुराण (पांच, १७.१० ) (पांच, प मत्स्य, कर्म, वराह, हयग्रीव, नररासह 
१७.३३) । ग्रोर कृष्ण । 
वृद्धहारीतस्मृति† (७१४२-४ ) १० मत्स्य, कर्म, वराह, नर्रासह, वामनः 


गम, बलभद्र, कृष्ण, कल्की श्रौर 
हयग्रीव । 
ग्रहिर्वध्न्यसंहिता (डी ° एच्‌ ्राई०, ३६ साधारण दस भ्रवतारोंके श्रतिरिक्त 
प० ३६१) ध्रुव, श्रनन्त, विहेगम, वडवावक्ल, 
त्रोडात्मन, वागीश्वर, कान्तात्मन्‌ 
लोकनाथ, पीयषहरण अ्रादि श्रनक रूपा 
को भी श्रवतारोमे लिया गया ह । 


पर्यक्त तालिका किसी भी प्रकार से विस्तृत श्रार पूण नहीं दहै ओ्रौरन श्रवतारवाद का 
सर्वागीण स्वरूप ही समञ्चन ॐ लिए पर्याप्त है। किन्त, इससे निम्नांकित बातें स्पष्ट 
होती दै: 
(क) अवतारो को सख्या म मतक्य ९ था । 
(ख ) वराह नरसिंह, वामन, राम एवं कृष्ण ये पांच श्रवतार लगभग सवमान्व च । 
(ग) व्यास, वाल्म कि, कपिल श्रादि कु ऋषिया एवे बुद्ध, त्वन जंसे 
नास्तिकं मतो के भ्राचार्यो को भी 'महाविलयन-परम्परा कं श्रुता 
श्रवतारमालिका मे स्थान मिल रहा था। 
(घ) कतिपय मत विश्वरूप, वकुण्ट, हरि, विहंगम या गरुड, शेषशायी प्रादि 
विष्ण के विविध रूपों को ग्रवतासयो म गन स्ट ~ । 


#* कृष्ण तक के वर्णन बहुत लम्बं है, पर बुद्ध श्रारक ल्की को दो-एक श्लोकों में 
समाप्त किया गथा है । --ले° 
† यह ग्रन्थ सभी कर्मोमे भार्गव श्रौर वु दाना का पूजन तज वतलाता है । --ल० 
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. | 4 | 
तनी साहित्यिक पष्टभूमि से परिचित होने के पण्चात्‌ भ्रव गप्तकालीन प्रतिमाग्रो मे ५ 
पराप्तं विष्ण के विविध म्रवतार तथा रूपा क! विचार कर्रे। । ५ 
वराहं : ए, 
1 
गृप्तकाल मे वराह का उपासना का पर्याप्त बल मिला । इस समय की करद्‌ वराह्‌- ः | 
मृत्तियां हमं ज्ञात € । ६९ इनमे मख्यतया दो प्रकार दै--एक त। यज्ञवराह या पशुरूप म (हि 
वराह श्रौर दूसरे नृवराह या वराह प्रौर मानवं का सनु हप । यज्ञवराह की मूत्तियो | 
एरण की एक प्रतिमा विशेष रूप से उल्लखनाय ट। पणरूपी वराह के समूच शरर ८ 
9  _ „(~ 1; 
वल्कल पहने हए कमण्डलुधारी ऋषि तथां भ्रत्य देवप्रतिमाणं भ्रंकित है। गल म एक (4 
(4 
माला दै, जिसपर कई श्रलंकरणों के साथ राणियो का चित्रण किया गया है। ` इस | { 
क ४, 


फ 1 
४) 
म 


लिण व्यवहत शब्द से समल्ला जा सक्ता ह 


श्रंकन-पद्ति को पुराणों म वर | 
जैसे 'वेदवेदांगतन्‌ ७१, 'वेदमयशरीर , रामान्तःस्थ म्‌ निगण'७ २ दर्भलोम, पणुजानुमखा- |1 
करति 3 भ्रादि। # 
नवराह की सबसे सुन्दर ्रौर्‌ विशाल मूत्त विदिणा के पास उदयगिरि में विद्यमान है । # 

तेसी ही दूसरी. मृति एरण म €। इत तत्तियों की श्रधोलिखित विशषताए ध्यात ` 
देते योग्य हं: | 
(क) वराह श्रालीढ मुद्रामं खड ट ्रार क द्विभुज हं । ॥ 

(ख) मस्तक पर मृकृट नही हं प्रार्‌ न वट विष्ण क कोड श्राय॒ध ही दिखलाइ | 

| 

|. 


गा वाये पैर के नीचे नमस्कार-मुद्रा म स्थित कृण्डलिगत 


(घ) वराह वै उट 
सर्पराज पाताल का प्रातिनिध्य करतादहै। वहोीस वरह रूपधारी विष्ण न 
>, पर उदयगिरि म हं 


पथ्वौो कां उद्धर कियाथा ) एरणम यह सप नही ह 
ई स्त्री पथ्वी दहै। उदयगिरि म 


जसे म्रधिकं स्वाभाविक ख्प स दिया गया टै तथा जलम स निकलने- 


वाले एक कमल पर्‌ उस स्थित दिखलाया गया ट्‌। 

(च) भीतरगांव के मृत्फलक भ वराह के पीठे उनके मस्तक तकं उर्ता 
श्रा एक सनाल कमल दिखलाया गथा । पं ग्रभिप्राय मध्यकाल मं 
ग्रधिक लोकप्रिय हग्रा श्रीर्‌ वहा इस कमल त एकदत का ख्पने लिया। 

¡ स्वतन्त्र मियो के अ्रतिरिक्त विष्णु कं विष्वरूप, वैकुण्ठ श्रादि रूपों मे 


होते टै, जिनका विचार यथास्थानं करग। 


(डः) वराह की डाढ कं सहारः से लटकती हूं 


वराह कं 
भी वराहमृख कं दर्शन 


नरसिंहं : । 
गप्तकाल की विष्ट नरसिट-प्रतिमाणं निम्ना कित टै । 
५१. सागर जिले के पल्टेजपुर क मत्त । | 


> चिदिणा के खड़े नरसिह ग्वालियर-संग्रहालय । 
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१०० प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


देवगढ़ के केवल-नरसिह ° ° 
भारत-कलाभवन, वाराणसी में लेखां कित चौमृखे स्तम्भ पर बने नरसिह्‌ 
(चिव्र-सं५ ६१) 


९॥॥ 


७५ 


५. लखनऊ के गीबाग में स्थित ढलते गप्तकाल की नरसिह-प्रतिमा । ` “ 
६. श्रहिच्छा से मिली नरसिंह की खण्डित मूत्त 
७. भारत-कलाभवन की दूसरी खण्डित प्रतिमा (चि्र-सं° ६२) । 

उपर्यक्त मतयो में क्रमसंख्या ३ प्रौर ४ को छाड शष मूत्तय) वहत्‌ खण्डित है 
तथा मत्तिविज्ञान की दष्टि से विचार कर ते के लिए श्रधिक सहायकं नहीं ह। सागर 
रौर विदिणा की प्रतिमाणें केवल इस बात का संकेत करती हैँ कि गप्तकाल मे वराह कीं 
भांति नर्विह के भी मानव-परिमाण विग्रह बनते थं, मस्तक पर मृकृट नहं हीं होता था 
था वनमाला प्रमखता से पहनाई जाती थी। इन मूत्तियों से नरासह्‌ की परिवारः 
देवताश्रों की कोई लक नहीं मिलती । 

भारत-कलाभवन के लेखांकित स्तम्भ पर =त्कीर्ण प्रतिमा (चित्न-सं० ६१) पयाप्त 
सुरक्षित होने के कारण बडे काम की दहे। भ्रायधो मे चक्रं एवं गदा स्पष्ट ठे। णखें पनी 
रहा होगा । शेष बातें ऊपर कौ मूत्तियो के समान हं है । 

देवगढवाली प्रतिमा आसनस्थ नरसिह की है। विशाल पद्मके उपर ज्वालमाला त 
वेष्टित नरसिह राजलीला-ग्रासन में बैठे दैँ। प्रायुधों का क्रम चक्र, गदा एव तरे | 
साधारण बायांँं हाथ मडे हए घटने पर रखा है । मस्तक पर मुक्रुट तहा £! किन्त गले मे 
वनमाला डै। नरसिंह के बाई श्रोर हाथ जोड़े हूए पुष की एक भ्रावक्ष प्रतिमा दः 
जिसे कदाचित प्रह्वाद के रूप में पहचाना जा सकता है।-. 

उत्तर की श्रपेक्षा दक्षिण भारत मे नरसिह-उपासना का श्रधिक प्रसार ा। 
सिलप्पदिकारम जैसे प्राचीन ग्रन्थ मे नरसिह का उल्लेख मिलता टै। श्रवतक का रत 
नरसिंह की प्राचीनतम मत्ति भी दक्षिण के काण्डामाकु-पद्र्‌ ^ मिली दै, जिसका वणेन 
हम कर चके हं। 

दश्चिण भारत म नरसिह की लोकप्रियता कै फलस्वरूप वहां 'केवल-न र सिह , 
स्थाण्‌-नरसिह', 'लक्षमी-नरसिह श्रादि प्रनेक प्रकार की मंत्तियां बनती रीं । 


चिविक्रम, वामन : 


विष्ण के त्िविक्रमावतार की कथा को प्राचानता की श्रोर हम पहले ही सकैत 
कर चके है। कृषाणकाल में एेसी कोई म॒त्ति हमे श्रबतक नही पसिली रै, जिसे हम 
निस्सन्देद रूप से चिविक्रम श्रथवा वामन के नाम से पहचान सकं। किन्तु, गप्तकाल मे 


स्थिति बदल जाती है। मतिकला में इस श्रवतार का श्रकन दा त्रकार से हमरा है। 


प्रथम प्रकार मे विष्णु पैर उठाकर पृथ्वी को नापते हुए दिखलाई पडते हैँ । श्रतएव, इसे 
वरिविक्रम के नाम से पहटचानते है। दूसरे प्रकार मे विष्णु कोटी स्थूल रूप मे भ्रंकित 
विया जाता दहै। दूसरा प्रकार गुष्तकाल मे बहत कम दिखलाई पडता है, किन्तु इलते 
गृप्तकाल तथा मध्यकाल म प्रचुरता स मिलता हं। 


॥) | 
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गप्तकालीन ल्तिविक्रम कौ कुष प्रमख म॒त्तियां निम्नांकित हैँ; 
( श्र) ग्वालियर-संग्रहालय की पदमपवाया या पञ्चावती से मिली मृत्ति (रे° चि० ४६)। 
(ग्रा) पुरातत्त्व-संग्रहालय, मधुरा की मृत्ति (सं० सं° श्राइ्‌०° १६, चिव्र-सं० ६३) । 
( इ ) उसी संग्रहालय की दूसरी म॒त्ति (म०सं° संर ३६. २६६४) । 


इनमे पदमपवायावाला शिलापद्र खण्डित होते हए भी महत्वपूर्णं है । इसकी निम्नांकित 
विशषताएं ध्यान देने योग्य है 
(क) यर्हां त्रिविक्रम प्रष्टभुज हैँ। 
(ख) वे इतने बढ़ गये हैँ कि सूर्यचन्द्र उनके भ्रगल-बगल श्रा गये है| 
(ग) ऋक्षराज जाम्बवान्‌ उनकी परिक्रमा कर रहै है 
) व्रिविक्रम के साथ ही राजा वलि के यज्ञ का विस्तत दश्य भी बनादहै। 
यज्ञमण्डप मे बट्‌वेषधारी वामन का पहंचना तथा बलि द्वारा भूमिका दान 
ग्रादि बातें यहां अंकित की गई हैँ। 
(ड) त्रिविक्रम के पीछे कमलधारिणी लक्ष्मी भी खडी है। 
पदमपवायावालीो मृत्तिका दाहिनी श्रोर का भाग टूट गया है, परन्तु मथुरावाली 
मूत्तियों की सहायता से हम इस प्रोर कौ कल्पना कर सकते है | 
(च) विष्ण्‌ का वायां पर ऊपर उठा रहता है। इस ऊपर उठे हृए तिरे 
पर का वणेन कालिदास ने मेघदूतं में 'तिर्थंगायामणशोभिपाद', इन शब्दो में 
किथा है। 
उठा हुग्रा पर एक दत्याकार मृख से जाकर टकराता है। इस 
मख को टीकर पहचान वाद के विषय है। डं० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने 
दस मृख को ्रोर संकेत करते हुए विष्णधर्मेत्तिर की श्रर्धालि की श्रोर 
यान श्राकृष्ट क्रिया है, जिसमे "विस्फारित नेत्रोवाले एक देव को बनाने 
के वातं कही गडंदहै।<' श्रीगोपीनाथ रावने वराहपूराण का उद्धरण 
देते हुए इस मृख को फूटते हए ब्रह्माण्ड का प्रतीकं माना है।८२ 
श्रो राखालदासं बनी के मतान्‌सार यह राह है 13 
इस विषय मे श्रीराव का मतं श्रधिक युक्तिसंगत लगता है 
महाभारते में त्रिविक्रम कै पर द्वारा भेदन की जानेवाली वस्तु को श्रण्ड 
का कपाल कहा गया दहै।<४ कूर्मपुराण श्रधिकं स्पष्ट रूप से उसे 
श्रण्डकपालम्‌ध' कहता हि ।<५ 


" ममः 
९ 
म 


एसा लगता दै कि इस दत्य-मृख क निर्माण की परम्परा गृप्तकाल के 
बाद ्रधिक लोकप्रिय नहीं रही श्रौर उसके स्थान पर ब्रह्मा की मृत्ति 
दिखलाई पड़ने लगी जिनके कमण्डल्‌ को स्पर्णं करने के फलस्वरूप गंगा के 
भवे कौ बातत चली थी । 


(ज) स्षिविक्रम के दाहिने पर से एक पुरुष, कदाचित्‌ शरणागत कै रूप में 
राजा बलि, लिपटा हश्रा दिखलाया गया है। 
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विविक्रम की मत्तिके हाथों की संख्या तथा प्रायुचा का विचार करते समय एक 
बात स्पष्ट होती है किं पदमपवायावाली मूत्ति ता शर्ट दै तथा कम-से-कम चक्र 
बडग एवं धनष (? ) को धारण करती है । इसके विपरात मथुरावाल। मत्तियां कैवलं चतुभज हं 
रोर उनके उपरी हाथों में दाहिनी श्रोर चक्रं तथा वाइ श्रा) णंख दिखलादं पडता हं । 
चक्र श्रौर शंख की परम्परा बंगाल को म ध्य-मत्तियो मे भोपा ई जाती है। मथुरा कौ 
एकं मत्त मे (म०सं० सं अ्राई० १६ {^ त्र-सं० ९३) एेसा लगता है किं दाहिना हाथ 
तजनी मद्रामे ह । मध्यक्रालान मरतियों मे बहधा वायां हाथ इस मद्रा म रोता है। 

मृत्तिविज्ञान से सम्बद्ध साा्त्य हमे बतलाता है कि विराट्रूपमें क्रि विक्रम के 
चार या श्राठ हाथ हों तथां एक पर भूमि पर स्थिर र हे! दसरा, दाहिना या वायां 
श्राकाण की ग्रोर उठा हो। वैखानसागम तिविक्रम के ध्यानं का विस्तार से वणन कर्त 
हए सूरथै-चन्द्रादि भ्रनेक परिवार -ईवत ने को गिनाता है। इनमे ढोल बजति हए जास्नवन्‌ 
वामन को दान देते हृए राजा बलि रौर † बन्ध्यावलि, नमुचि ्रादि भ्रनेक दत्य, गगा 
ग्रादि की गणना है। इनमे सं कड बात ऊर गिनाई हई मत्तियों मे विद्यमान दं। 

तर भारतं की श्रपेक्षा दक्षिण की परम्परा वखानक्तागमत ग्रधिकं मेल खाती हें। 
यला श्रधिकतर मत्तियाँ श्रष्टभ॒ज ह जसे महाबलिपुरम्‌ ` ग्रौर बादामी<< की प्रतिमाए। 
राम. 

साहित्य मे प्रसिद्ध ्रयोध्या के रोजा राम प्रवतारमालिका मे राम या दाशरथि 
राम के नाम से प्रसिद्ध दैँ। श्रन्य दो राम श्रवतारचु चि मे भार्गवराम मरौर बलराम 
नामों से पहचाने जाते ह। अआ्रदिकाव्य सामास । ते वणितं रामकथां को प्राचानता म 
सन्देह नहीं, परन्तु लोक में प्रचलितं र मोपासना की प्राचीनता को सन्देह से परं नह 
कला जा सकता; क्योकि हमे गुप्तकाल के ` हले की राम-प्रतिमा या रामकथा का 
परकन करनेवाले द ण्यफलक ग्रबतक नहीं मिल 2 । कुषाणकालं तक की किसी मूत्त को 
चानं जटाधारी राम, धनृष्पाणि राम, राजाराम या राम-लकन / सीता श्रौर हनमान्‌ से 
नहीं टौ सको ग्‌प्तकाल मे भी इनो स्वतन्त्र मृततियां हमे नहीं मिली हं किन्तु रामकथा 
करा श्रंकनः करनेवाले कतिपय दृश्य ्रवश्य ही मन्द रो की दीवारों को सजाने के लिए 
पत्थसें पर उत्की्णं होते रहे। इस प्रकार कै गलप प्राज राष्टीय संग्रहालय, नद ॥दल्ला 
भारत-कल(मवन, वाराणसी, इलाहावाद-सग्रहालव, इलाहावार दि स्थानों में सुरक्षित हं। 
इनके अतिरिक्त रामकथा का भ्कन करनवाल मृत्कल भी मिल चके ह। रामकथा वं 
कछ प्रमुख फलक -दुष्य निम्ना कित है : 

(१) देवगढ़ के कथादुश्य 

सी जिने मे बेतवा कछार मे ख डे विष्ण्‌-मन्दिर कौ चौकी तथा स्तम्भ षप 
रामकथा के निम्नाकित दृश्य बने हं: 

वाल्मीकि-गराश्रम, श्रहल्योद्धार ८९, वनगमन, अ्विके प्राश्रम म राम, णपणखा की 


दुगेति, दण्डकवन म रामः िताहरण, राम श्रौर हनुमान्‌, समभक्त सुग्रीव, 
किष्किन्धा मे राम, बाली श्रौर्‌ सूम्रीव का युद्ध, सेत॒बन्ध, श्रणोक-वन मे सीता, 
मतसंजीवनी श्रादि । 
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षः 


देवगढ़ के इन विविध दण्योमे से करई श्रब नई दिल्ली के राष्टीय संग्रहालयमें रहै ।९° 

(२) भारत-कलाभवन, वाराणसी का सेतुबन्ध (सं० सं° 033/135) 

सारनाथ से मिले इस शिलापट् पर ऊपर की श्रोर धनुर्धरी राम, लक्ष्मण, विभीषण 
प्रोर सुग्रीव बटे है तथा नीचे की भ्रोर वानरगण पत्थर ो-ढोकर सेतु का निर्माण कर 
रहे है। 

(३) इलाहाबाद-संग्रहालय का शिलापट्‌ (सं° सं 261) 

सिगरोौर या प्राचीन श्छृगवेरपुर से मिले इस गप्तकालीन शिलाखण्ड पर धनुधारी 
राम ओओर लक्ष्मण फूलों से लदे वृक्ष कै नीचे खड़े हैँ। पासमे दो वानर, कदाचित्‌ 
हनमान्‌ ग्रौर सुग्रीव, भी विद्यमानं है। सम्भवतः, यह किष्किन्धा का दृश्य हे। 

(४) नचना के शिलापट ~+ 

मध्यप्रदेण के नचना नामक स्थान से मिले हए ठेठ गुप्तणेली के ये शिलापदु 
इस समय राष्टीय संग्रहालय नई दिल्ली नेरैँ। इनपर ये द्श्य है--रावण भ्रौर सीता, 
ग्रासनस्थ राम-सीता तथा दूसरी श्रोर लक्ष्मण ओर शपेणखा एवं सुग्रीव को ग्रभयदान। 

( ५) राष्टीय संग्रहालय, नई दिल्ली का मत्फलकं ९२ 

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले मे स्थित वारेहट नामकं स्थानं से प्राप्तं मृत्फलक पर 
ग्रणोक-वृक्ष के नीचे वटी दुःखिता सीता भ्रकित है 

(६) लखन ऊ-संग्रहालय का श्रावेस्ती-मत्फलक ^" 

यहाँ दौ योद्धा मल्ल महायुद्ध कर रहे है। इनकी पहचान सूग्रीव ग्रौर विरूपाक्ष से 
करने का प्रयास किया गया हे। 

(७) विहार के चौसा ओ्रौर भ्रफसाद नामक स्थानोसे भो रामकथा का भ्रकनं 
करनेवाले म॒त्फलक मिले है ।*४ किन्तु, इनका पूरा प्रध्ययनं ग्रभी प्रकाणित नहींहृग्राहे।*“ 


ग्रबतक की गई विस्तत चर्चा इस वातकी तो पुष्टि कर देती है कि गष्तकाल मं 
रामकथा का पर्याप्तं प्रसार था तथा मन्दिर एवं प्रासादं की दीवारों को रामायण के 
द्श्यों से सजाया जाता था, परन्तु इनमे श्रकितं राम की प्रतिमाणे प्रत्यक्ष पूजन के माध्यम 
न होने कै कारण ग्र्चा नहीं कटी जा सकतीं। यह तो एक विचारणीय विषय बना 
ही टै कि श्रवतक हमे राम की स्वतन्त्र श्रवणं क्यौ नहीं मिलतीं या उन्हं पहचाननेमे ही 
हम कोई भूल कर रहे हैं। 
क्रुष्ण्‌ ; 


पिछले पृष्टों मे कला ग्रौर साहित्यक अआ्आधारों पर यह निश्चितं क्या जा 
चकाटै कि कुषाणकालसे ही वासुदेवं कृष्ण कौ भक्ति प्रबल वेग कै साथ चल पडी थी, 
प्रौर उसका एक प्रमुख केन्द्र धा ब्रजमण्डल। इस काल की कृष्ण-मृत्तियां वंशीवादक 
श्रीकृष्ण की नहीं होती थीं, वरन्‌ शंख, चक्र प्रौर गदा को धारण करनेवाली चतुभज 
होती थीं। सामान्य स्थिति यह थी कि मनुष्य-रूप में भले ही श्रीकृष्ण को गोपवेषधर' 
या तोल्नवेत्कपाणि' माना गया हो, किन्तु उपास्यकेषूपमें तो वह्‌ किरीट पहने, गदा 
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एवे चक्र को धारण करनेवाले (किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं, गीता, ११) 'चतुर्भज' प्रभ ही भे । 
करुपाणकाल कौ परम्परा गुप्तकाल मे भी चलती रही, जैसा कि हमें कतिपय शिलादण्यो 
सं पता चलता है। दो उदाहरण प्रस्तृत 


(एक) गढ़वा से प्राप्त भीम-जरासन्ध युद्ध का दृश्य (ल० सं° सं एच्‌० ८८, 
चित्र-सं° ६७) जिसमे धनुर्धर भ्र्ुन के साथ शंख-चक्र-गदाधारी चतुर्भूज 
श्रीकृष्ण खड हैँ । 

(दो) देवगढ़ से प्राप्त खण्डित शिलापट्ट, जिसपर धनष लिये श्र्जन खड़े है 
स्व श्रायुधा के साथ चतुभुज श्रीकृष्ण किसी श्रासन पर बैठे है । ९६ 


इस प्रकार, यह्‌ कहा जा सकता है कि गप्तकालीनं चतर्भज विष्ण-मत्ियों ने 


वासुदेव कृष्ण भी चि हैँ । यदि हम कृषाण-परम्परा की विष्ण-मत्तियों को वासुदेव 
कृष्ण मानं; क्योकि यहां सभी विष्ण्‌-मत्तियां भ्रायधों की दष्टिसे एकं टी प्रकार की 
होती हं, तो उसी रूपें, भ्र्थात्‌ प्रदक्षिणा-क्रम से गदा, चक्र श्नौर शंख कं धारण 
करनेवाली गुप्तकालीन मृत्तियां भी वासुदेव की होगी । परन्तु, यह कथनं श्रभी सिद्धान्त नहीं 
बन सकता; क्योकि उपर्युक्तं गढ़वावाली कृष्ण-मत्ति ही इसके लिए अपवाद > , 
यह तो निविवाद दहै कि मुरलीधर श्रीकृष्ण का प्रचलनं गप्तकाल में नहीं ल्रा था 
किन्तु कदाचित्‌ गोवधनधारी श्रीकृष्ण इस समय श्रन्य रूपों की ग्रपेक्षा प्रधिक लोकप्रिय थे । 
ॐवागकालान गवधधनधारा के दशनं हमे रंगमहल से प्राप्त म॒त्फलक पर होते है । 
गृप्तकाल के गोवधनधारी निम्नांकित है 
(क) मध्य एशिया से प्राप्त मृद्भाण्ड पर बनी मृक्ति ।५७ 
(ख) भारत-कलाभवन, वाराणसी की विशाल गोवधनधारी प्रतिमा । 
(ग) मण्डोर, मध्यप्रदेश से मिला गोवर्धन-धारण का शिलादश्य ।१८ 
इनमे क्रमांक "खः की प्रतिमा कायवरिमाण तथा स्वतन्त्र है । गप्तकला में कृष्णकथां 
के श्रन्य दृश्य मिल चुके हू । यथा: 
(एक) एरण, मध्यप्रदेश से यमलार्जुनोद्धार, कालियदमन, यशोदा-करष्ण श्रादि । ९१ 
( दो ) देवगढ़, उत्तरप्रदेण से णक टासुरवध, कृष्ण-बलराम के साथ नन्द-यणोदा, 
कसवघ, कृष्ण-सुदामा श्रादि ।१०० 
(तीन) वाराणसी में यशोदा का दधिमन्थन तथा बालक कृष्ण ९ ° १ (चित्र-सं° ६६) । 
(चार) भीतरगांव, कानपुर के इष्टिका-मन्दिर पर म॒त्फलकों के रूपमे कट 
कृष्णलीला दुष्य ह, यथा कुवलयापीड़ हाथी का दमन (रे० चि० ७१), 
कष्ण का एक दत्य का घूसे मारना, कसवध * “^ श्रादि । राज्य-संग्रहालय, 
लखनऊ मे इसी स्थान का केणीवध-फलक भी है (रे° चि० ७६) । 
(पांच) सहेतमहेत (श्रावस्ती ) का यशोदा-कृष्ण-फलक (ल ०सं सं ° ६७.१२४ ) । 
( छ ) चन्दौसी का प्रलम्बबलराम-फलंक ।* ° 3 
(सात) मथुरा से मिला ढलते गप्तकाल का कालिय-दमन का १.४1, 
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इसी प्रसंग मं उन चतुर्मुख लघृस्तम्भों ( 00114४८५ ) का उल्लेख भी भ्रावण्यक है, 
जिनको परम्परा गुप्तकाल से प्रारम्भ होकर मध्यकाल तक चली । इनमें नीचे से ऊपर तक 
छोटे-छोटे श्रालो मे कई प्रकार की प्रतिभां बनी रहती है । इनमे से कई का सम्बन्ध 
कृष्ण-लीला से जोडौच्नाता है । 

इन सभी लीलाद्ण्यों का विचार करने पर एक बात जो ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से 
सामने भ्नाती है, वह यह है कि. इनमे कृष्ण की वाल-लीलाग्रों का श्रंकन ही ग्रधिक हभ्राहै। 
कसवध के बाद के, कृष्णलील। के उदाहरण श्रधिक नहींदहै। दो का उल्लेख पहले ही हौ 
चका है। महाभारत, पुराण एवं हरिवंण से हम जानते ह कि कंसवध तक कृष्ण के 
चतुभज रूप का वणेन केवल दो प्रसंगोमे ही हृग्रा है--एक जो जन्म के समय तथा दूसरे 
प्रक्रूर के साथ मथुरा जाते समय । एतावता बाललीला-दुश्यों मे कृष्ण का द्विभुज रूप 
मे भ्रंकन स्वाभाविक है। 


हयग्रीव : 

विष्णु को कुछ ्रवतार-तालिकाग्रो मे हयग्रीव" की भी गणना की गई है । 
महाभारत °“ के श्रनुसार 'एका्णव' प्रवस्थामे मधु ग्रौर कंटभ नामक दो दैत्यों ने 
ब्रह्मा के देखते-देखते उनके चारों वेदों को हरण कर लिया । तब ब्रह्मा द्वारा विष्णु की 
स्तुति कौ जाने पर विष्णु ने घोडे के मुखवाला रूप--हयशिरस्‌ या हयश्रीव--धारण करके 
सुन्दर स्वर से सामगान करना प्रारम्भ किया। उस स्वरसे ग्राक्रृष्ट होकर दोनों 
ग्रसुरों ने वेदों को छोड दिया ग्रौर ध्वनि की दिशा मे दौड पड़। तत्काल हयग्रीव ने 
उन वेदो कोने लिया ग्रौर ब्रह्मा को सौप दिया । इस प्रकार हयग्रीवावतार का कार्यं 
पूरा हश्रा । महाभारत से यह भी पता चलता रै कि पांचाल देण के गालव मनि ने 
हयमग्रोव को भ्राराधना करके वेदों का क्रम-विभांग किया था ।१०६ 

वसे हयग्रीव की मृत्तियां बहत श्रधिक नहीं मिलती हँ । मथ॒रा के संग्रहालय में 
्रिविक्रम का ग्रंकन करनेवाले शिलाखण्ड के बगलमे ही गृप्तकालीन हयग्रीव की खण्डितं 
प्रतिमा है (म० सं° सं° ३६.२६६४, चित्र-सं० ७३) । यहां चतुभुज हयग्रीव के म्रायुधों मे चक्र 
ग्रौर शंख स्पष्ट हे | 

डां० श्रग्रवाल ने श्रपने केटलांग मे ३६.२६६४ संख्यक चिविक्रम का उल्लेख तो 
कियादरै, पर हयग्रीव स्पष्टतः भल से छट गया है ।१०७ 

प्रम्तिपूराण मे हयग्रीव-प्रतिमा का वणनं करते हए उसे शंख, चक्र, गदा तथा 
वेदो को धारण करनेवाला श्रष्वशिर' हरि कहा गया है | 


मधुकंटभारि : 
हयग्रीव श्रवतार वाले मधु-कटभ नामक दोनो दत्यो को भी विष्ण ने ही श्रागे 
चलकर मारा । भीतरगवि, कानपुर के एक मृत्फलक पर उन दोनों को श्रपनी जंघा पर 
हाथों से दबोच कर मारते हुए मधूसूदनया विष्णु की प्रतिमा है*०< (चिव्र-सं° ७४) । 
महाभारत के सभा, वन श्रौर शान्ति पर्वोँमे इस कथा के वणेन मिलतेहं १०९५ इनके 
भ्रनुसार विष्णु ने मिरी से इन दोनों दानवोंका निर्माण किथा था ग्रौर भ्रनेक वर दियेथं। 
१६ 
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बाद में उन्होने ही खले श्राकाश के नीचे श्रपनी भ्रनावृतं जघा पर दोनों के सिरो को 
रखकर चक्र से काट डाला था । मधु-कंटभ वध के दृश्य कला-कृतियो म बहुत कम 
मिलते हं 
रोषरायी : 
रोषनाग पर॒ शयन करनेवाले विष्ण श्रनन्तशायिन्‌, शेषशायिन्‌, -जलशायिन्‌ 
शादि नामों से पहचाने जति है। ग॒प्तकाल की इस प्रकार की मृत्ति का सबसे सुन्दर 
उदाहरण देवगढ़ में मिलता है ।९१० यह सर्वागपूणं प्रतिमा हं । कं त्िकेय, इन्द्र, शिव भ्रादि 
द्वारा संस्तुत चतुर्भुज विष्णु शेषपर्थक पर बाई श्रोर तकिया लगाव लट ह ग्रोर लक्ष्मी 
चरणसेवा कर रही है । विष्ण की नाभि से निगंत (इसे यहाँ नहीं दिखलाया गया हं) 
कमल पर्‌ ब्रह्मा विराजमान है । नीचे की श्रोर गदाधारी मधु ्रौर कंटभ पर खड्गपुरुष 
ग्राक्रमण कर रहा टै तयां शेष प्रायुध मानव-रूप मे खड़े दिखलायं गयं हं । मधकटभ की 
कथा का श्रमी हम उल्लेख कर चके टै । इन्टोने जलशायी विष्णु को जगाया था ओर 
यृद्ध के लिए ललकारा था। प्रतः, शेषशायी की प्रतिमा ं इनं दोनों दत्यो को अ्रवश्य ही 
दिखलाया जाता है । 
गप्तकालीन शेषशायी प्रतिमा की दो विशेषताए ध्यानं देने याग्य 
(क) सोये हुए विष्ण्‌, के हाधा मे कोई श्रायध नहीं रहते । मध्यकालीन 
प्रतिमाग्रों मे वे उस स्थितिमे भी श्रायुध लिये रहते हं।'* १ 
(ख) शेषनाग का श्राभोग तिरछं चलनेवाले छोटे-छोटे खड़े श्रधेवलयों के रूप मं 
वनता है, सुदूर दक्षिण की भांति ग्राडे प्रौर लम्बे रूपमे नटीं । ` २ 


अनन्त 
कुषाण-काल मे बलराम की उपासना का जोर था । गृप्तकाल म पहल का श्रा 
बलराम की स्वतन्व मतिया कम मिलती है) किन्तु, इस कालम एक नवीन रूप सामने 
प्राता है। देखने को तो यह चतुर्भुज विष्णु कौ है, पर यहा देवता के मस्तक पर सपफण 
तथां पीछे की शरोर सपं का श्राभोग स्पष्ट बना रहता दहै। इसे हम संकषण का दूसरा 
रूप ‹्रनन्तं' या 'शेष' कह सकते हैँ । ग्रनन्तं की निम्नांकितं मृत्तियां हमं ज्ञातं हं । 
(१) कुटारी, इलाहाबाद से प्राप्त चौमृखी मूत्तिमे एक ग्रोर की प्रतिमा 
(इ० सं ° सं° २६२) 
(२) देवगढ़ स्ँसी से मिली खण्डित मूत्ति । १ १ ° 
(३) देवगढ़ के दशावतार-मन्दिर के मुख्य द्वार-तोरण परं वनी ्रासनस्थ 
मृत्ति । १.९.९६ 


(४) भीतरगाव के एक मृत्फलकं पर वनी द्विभूज प्रतिमा ।*१५ 


ह 
प्रसिद्ध कथाह कि जब गजेन्द्र नामकं हाथी का पैर नक्रं ने पकड लिया, तब 
गजेन ने विष्ण को प्रकारा। गरुड पर वैटकर तत्काल विष्णु वहां म्राये भ्रा ्रपनं चक्र 
लक्रकः। वध करके उन्होने हाथी को वचा लिया। वेष्णव साहित्य म बह कथा गजन्द्रमान्न 
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के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सर्वोत्तम प्र॑कन देवगढ़ म ठे, जहाँ नक्र, जिसे सपंके रूपम 
दिखलाया है, से ग्रस्त गजेन्द्र तथा उसका उद्धार करत के लिए श्राये हए गरुडारूढं 
विष्णु बड़ ही सन्दर ठग से बनाये गये ।११६९ विष्णु का यह श्रवतार हरि' के नाम से 
प्रसिद्ध टै) 

गरुडारूढ विष्ण 


गरुड के कन्धों पर बैठे विष्ण्‌ की मृत्ति बनाने का प्रारम्भ ढलते कुषाण-काल से 
न जका था.११७ गप्तकाल में प्राकर उसका स्वरूप स्थिर हाता गया। श्रज (र कृ 
कूषाण-कालवाला पक्षीरूप, सपक्ष मानव या म व-मख पक्षी के रूप मे बदलनं लगा । 
विष्ण वाहक गरुड श्रधिकतर सपक्ष मानव के रूप मे दिखलाई पडत। १८ इसके उदाहरण 
देवगढ श्रौर भीतरगांव मे हैँ । इसके विपरोत मुद्रारा पर प्रंकित गरुडध्वज के ऊपर 
ग्रथवा भीतरी से मिली हई क्मारगप्त की चादौ की साल पर्‌ या एत श्र स्थानों पर 
मानवम्‌खी पंख फलाय (विततपक्ष ) पक्षा दिखलाई पडता है, किन्तु उसकं कन्धा पर 
विष्ण्‌ नहीं हीते । 





सिह-व राह्‌-विष्णु : | 
गप्कालीन मथरा-कला मे विष्ण. का यह रूप श्रधिकं लोकप्रिय थां । इसमे 1 


विशेषता यह होती थी कि साधारण विष्ण के ही दो अ्रतिरिक्त मुख बनाय जातं १ 
एक वराह का तथा दूसरा सिह का । इन मुखा कं ९!" निर्धारित नहीं है । कभो तो 
सिह-मुख दाहिनी रोर श्रौर वराह-मुख बाई ग्रोर होता दै (म० सं० सं० ३४.२५२५ 
चित्र-सं० ७७; ३४.२४०; ५४.३८३६) ; ग्रौर कभी इन मखों की स्थिति इसके विपरीत 
होती है ( मभसंभसंग्डी २८; १५.७७१; ३४.२१९ चित्र-सं ० ७८, मृत्फलक ) । 
न मखों के महत्त्व को समन्नने के लिए प्राचीनं ल श्रण-ग्रन्थों पर विचार करना । 
नगा ।*१९ विष्णुध्मेत्तिर, ्रादि म चतुमुख तथा न्रा म॒जाग्रोवाले विष्णु के वणेनं 
मिलते है । कभी-कभी इन मृत्तियों को वकुण्ठ भी कटा जाता है । यहां विष्णु के चार 
मख क्रमशः मानष, कपिल या स्त्री, वराह रौर सिह कै होति रै, जो ज्ञान, शक्ति, एेश्वयं 
तथा बल के द्योतक माने गये हे । न्ट हौ वासुदव ग्रनिरुद्र, प्रद्यम्नं तथा संकषेण के 
रूप मे समञ्ञा गया है । इनके स्थान भी नियत किये गये ह । यथा 
सम्मख, या प्रवं दिणा--प्रुषमख--व्रासुदव---वल। 
दाहिना, या दक्षिण दि गा--सिहमख-संकषण-- ज्ञाने । 
बार्याँ, या उत्तर दिशा--व राहमख--प्रदयुम्न--एर्व । | 
पीछे, या पर्चिम दिणा--कपिल या रौद्रमख--श्रनिरुद--एक्ति । | 
टुससे फेसा लगत। है कि वराह गओ्रौर सह क मुखं कदाचित श्रवतारों के द्योतक 
बरन पाचराब्ो के व्य॒हों के प्रतिनिधि 


-- जात जा 
नन -- ङ णा क - 
। ऋनं 


गप्तक्रालं की इस प्रकार का मत्तियो में चतर्थं मख--ग्रनिरुदध का दयोतक | 
मति के पीछे की ्रोर नहीं दिखलाई पडता । हाथा का सख भी चार हीदहै श्राठ नही । ह 


किन्तु, चौथे मृंहवाली परम्परा कर्मार म ग्रधिक पर्णं रूप से श्रपनाई गईं है । व्हा 
पीचेवाला रौद्र मख भी दिखलाई पडता है ।' ` 





क्र को वाः जि 
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विदवरूप : 

सह-व राह-विष्ण्‌ का ग्रधिक विकसित रूपं "विश्वरूप" है । गृप्तकालीनं विश्वरूप के 
दो नमूने हमें ज्ञात हैँ । एक तो पुरातत्त्व-संग्रहालथ, मथरामें है ्रौर दसरा लखनऊ के 
राज्य-संग्रहालय मे । मथुरावाली प्रतिमा (म०्सं०सं० ४२-४३.२६८६, चित्र-सं० ७९ ) 
खण्डित है, किन्तु वराह ग्रौर सिह के मखो के श्रतिरिक्तं प्रभामण्डल के बीच बनी देवगणो की 
पक्तियां तथा उसे बाहर की श्रोर से बांधनेवाली सद्र-मख-पंक्ति पर्णं स्पष्ट है। नीचे का 
भाग खण्डितं होने के कारण हाथों की संख्या, प्रायध भ्रादि के विषय मे कोई श्रनमान 
नटा लगाया जा सकता । महाभारतं के ग्रन्तगत भगवदगीतं। के ग्यारहवें अध्याय सें 
विश्वरूप का विस्तृत वर्णन है, जिसमे रद्र, भ्रादित्य, वस्‌ श्रादि के वहां उपस्थितं रहने की 
बात कही गई है, किन्तु विष्ण के वराह-सिह मख का उत्लेव नहीं > । 

विश्वरूप का दूसरा श्रंकन गढवा से मिते हए एक तोरण पर है । यह कछ 
धिसा-पिटा होते हए भी करई दष्टियों से महत््वपूणं है (लण्संन्सं० बी. २२३ ४,८ 
चित्न-सं० ८०)। इसकी निम्नांकित विशेषताएं ध्यान देने योग्य है : 

(एक ) प्रभामण्डल मे र्द्रमुखावलि है, मस्तक के उपर मध्य में बनी प्रतिमा 

कदाचित्‌ सूयं कीदटै, तथा बाहर की ग्रोर लम्बी-लम्बी ज्वालां है । 
( दो ) सिह मख दाहिनी रीर तथा वराह बाई ओर है । 
(तीन) मृत्ति छह हाथो की है । नीचे की श्रोर भ्रायधपुरुष बने है 
(चार) गले मे ्रापाद-लम्बिनी वनमाला है। 
(पाच) प्रतिमा एक मन्दिर के भीतर प्रतिष्ठापित है, जिसका पूजन करने के लिए 
कदाचित्‌ राजा श्रपने दल के साथ भ्रा रहे है| 

विश्वरूप का यह भ्रंकन उसकी लोकप्रियता का श्रच्छा उदाहरण है । गप्तोत्तर 
काल मे विश्वरूप विष्ण्‌ की अ्रनेकं बहुभृजी प्रतिमाणं बनती रहीं । 
अष्टभुज विष्णु 

हरिवंश के श्रनुसार ्रष्टभुज विष्णु को भी एकं श्रवतार माना गया है, २१ किन्तु 
वाद की तालिकाग्रों मे उसकी गिनती नहीं है । भीतरगांव के एकं मत्फलक पर श्राठ लाथ- 
वाले विष्णु दो परिवार-देवताग्रों के बीच-कदाचित्‌ ्राय॒धपृरुषों के बीच--खडे दिखलारई 
पडते हैँ ।*२२ मृति बहुत खण्डित है, किन्तु प्रायुधों मे गदा स्पष्ट है । 
नरनारायण : 

कुष्तक्रालान कला मं नरनारायण कौ मूत्तियां दुलभ है, किन्तु इसका सर्वा गपूर्ण 
रकन देवगढ्‌ मे विद्यमान है।*२४ श्राकाणचारी देवगणो से स्तति किये जाने वात 
चतुभुज नारायण भ्रौर द्विभुज नर प्ररण्यमें वेढे हृए हैँ । तपस्या में लगे होने के कारण 
नरायण कं पास उनकं साधारण प्रायुध नहींहं, श्रपित॒ मनिजनोचित पोथी, श्रक्षमाला श्रौर 
कमण्डलु हं । नरके पास भी कोई श्रायुध नहीं है। राग, द्वेष, हिसा, परवशता ज्रादि पर 
विजय पानेवाले नर-नारायण का प्रभाव दिखलाने के लिए उनके पैरों के पास सिह भ्रौ 











विष्णु १०६ 


ष्व, ॥ 


हिरनों को पूणं सद्भाव से बठा हृश्रा दिखलाया गया दै । दोनों का तपस्वी-वेष भी 
देखने योग्य टै । 


नर रौर नारायण तथा उनकी तपस्या का विशद विवरण महाभारतम ग्रातादहै । 


च 


नर को एकं ऋषि, भगवत्स्वरूपं देवता श्रौर नारायण के ही श्रवतार के रूप में पहचाना 
गया है । इसे नारायण का सखा तथा प्रजन काम्‌ल रूप भी मानते हैँ ।१२४ शान्तिपवंमें 
श्राये उल्लेख के शअ्रन्‌सार स्वायम्भुव मन्वन्तर के सत्ययुग में हुए वासुदेव के श्रवतारोंमें ही 
नर की गणना है ।११* नर ्रोर नारायण बदरिकाश्रम मे तपस्या करतें ।*२६ महाभारत 
तथा श्रन्य पुराणों के प्रथम श्लोक१२७ को देखकर यह स्पष्ट हौताहै कि कभी नर श्रौर 


त(रायण का बड़ा सम्मान था तथा उन्ह साहित्यिक परम्परामे वहो स्थान प्राप्तं था, जो 
बाद में गणेश या गणपति को मिला। 


भीतरगाव के मन्दिर कै एकं मत्फलक पर भी सम्भवतः नर-नारायण का ग्रंकन 


किया गया था, किन्तु म्रब यह पहचान सन्देहातीत नहीं है । 


हरिहर : 


द्रष्टव्यहे। 


शिव के प्रसंगमे इस प्रकार की प्रतिमाश्रो का हम विवेचन कर चके, जो वहीं 
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यही पुराण इतरत्र वराह का नामोत्लेख करता है । 

उदाहरण के लिए : 
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# 31811351 1968, ?1. >2(1*, ^. 

(६) नुवराह की एकं बहूत विशाल म॒त्ति ब्रजमण्डल में भी थी, जिसका केवल 
एक भ्रंण--उठी हुई बायीं केहुनी प्रौर उस पर बेटी पृथ्वी का निचला 
भाग श्रव पुरातत्त्व-संग्रहालय, मथुरा (मण्सं०संग्डी० १३) मेदहै। 
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राक्ति-प्रतिमापं 


ससार की प्राचीनतम उपासनग्रों मे णक्ति-उपासना का सर्वोत्तिम स्थान है। इसका 

मृख्य कारण मानव-जीवन में स्ती का महत्व रहा होगा। वहमाताके रूपमे मानव के 
उत्पादन ग्रौर संवधन के लिए सदासे प्रावश्यक रहीहै। विभिन्न उत्वननों के फलस्वरूप 
णक्ति कौ प्रारम्भिक प्रतिमां, जो श्रादिमाता, महीमाता, मातुदेवी अ्रादि श्रनेक नामों से 
विद्वानों हारा भ्राज पहचानी जाती है, वलूचिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, लघएशिय , 
बाल्कन देश, सीरिया, पलस्टाटन, क्रीट तथा मिसे मितीहै। (11) ९011{१}८ काल में 
शक्ति कौ उपासना सिन्धु-घाटी से लेकर नील की घाटी तथा उसके श्रागे तक फली हदं थी । 
भारत में मातृदेवी की म॒त्तियां ई० पू० ४००० वषं से ई° पू० तीसरी शती तक एकं 
विशेष प्रकार की मिलती है। उसके बाद उनमें कई नवीन बातों का समावेण होने लगा 
मरौर श्रनेक परिवत्तन प्राये । मूततियों का श्राकार भी सुडौल एवं मनोरम होने लगा । 
प्रारम्भिक काल की टन सिटी की बनी हई मातदेवियों की निम्नांकित विशेषत ए ध्यान 
देने योग्य हे. 

) पूणं नग्नावस्था । 

^ (श्रा) जननेन्द्रिय का विशेष प्रद्णन। 

) योनि-भाग के ऊपर मेखला का भ्रंकन | 
) समुन्नत कृचो का ग्रंकन | 

उ) चरणों के नीचे पूणं विकसितं कमल । 

ए) इन मृत्तियों मं हाथों की स्थिति विशेष उल्लेखनीय टै । दोनों हाथ या तो 
ऊपर उठे हं या श्रन्दर की श्रोर धूमकर दोनों स्तनों का ग्रहण करते 
हए दिखलये गथे हं (रेऽ्चि० ८७) । कभी ये हाथ धरती के 
समानन्तर फल हति हं या कभी उसकी श्रोर ्ञुके हए लटकते रहते है । 
दोनों ही स्थितिथों मे हथेलियों की उंगलियों के कोई चिह्न नहीं वने हु । 

(ए) कू मातुदेवियों की गोदमें शिशु भी है। 
ने मृत्तियों को देखने पर कह सकते हैः कि प्राचीनं संसार मे णकितं की उपासना 
तीन कूपोंमे होती थी : 
(एक ) सम्पूणं मानव-रूप मे खडी नग्न ्राकृति । 
(दो) वसी ही, किन्तु पक्षी या पण के मखवाली भ्राक्रृति । 
(तीन) नग्ने, किन्तु शिण के साथ माता । 


विया ~ ~ ~क 


^ मयुरासे मिलीह 


जागा 











इ प्राचीन मृत्तिणो में ये वतं नटीं मिलतीं। विशेषताग्रों के लिए 
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११६ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


नारत मे-- विशेषतया मथ॒रा की कलाकृतियों मे--इस प्रकार की बहुत-सी मूत्तियां 
मिली ह । यां की मानवमृखवाली मत्तिथों की समानता ट्रेगटेप* (कांस्पियन समुद्र के 
दक्षिण पूर्वी कोने से ४८ मील पूवं तथा श्रस्तरावाद स १९ माल उक्तर-पूच/ की ताम्रयुगीनं 
प्रतिमा सेकीजा सकती है । उसी प्रकार पक्षीमुखवाली श्राकृति की तुलना सूसा स॑ 
मिली मृत्तिसेहो सकती है 1 

प्रारस्मिकं काल की शविति-उपासन। के प्रतीक अ्रधिकतर मृण्मृत्तियो के रूपम ही 
मिलते है । अ्रवतकं इस प्रकार की पत्थर की कोई मृत्ति नहीं मिली ह, परल्तु इन मातृ- 
देवियों फा कतिपय शत्य वस्तृग्नों से सम्बन्ध को दिग्दणेनं करनेवाली पत्थर की कड 
पुरानी चकिया (रि) 50765) मथुरा कौशाम्बी, राजघाट | वाराणसी), बसाढृ, पटना, 
नक्नणिला श्रादि अनेक स्थानों से मिल चकी टै ।* प्राचीनं काल के उत्वनेन से प्राप्त 
कृ सोने की मतिया भी हमं ज्ञात हँ, जिन्हे मातृदेवी के रूप मे पहचाना गया ह। = 
मातदेविथों से सम्बद्ध पत्थर की उपर्युक्त चक्ियो का विस्ततं प्रध्यथन डा० वासुदवशरण भ्र्र बत 
ने ग्रपने ग्रन्थ मे फिथ। है, जो वहीं द्रष्टव्य है। यहां हम उसका संक्षिप्तं निष्क देकर 
प्रागे बहगे । 


ह 
1 


कालक्रम में ये चकिया नैशनाग-नन्द-यग की, ब्र्थात्‌ मौय॑काल से पहले की मानी 
गड हे । इनपर भ्रंकित देवी को श्रीदेवी कहना चाहिए जिसका गान कर्द के 


पाँच मण्डलं के ग्रन्त मे श्रीसूक्तं द्वारा करिया गया दै। उक्त सृक्त मं रवाणतं ग्रनेक 
ग्रभिप्राय यथा कमल, सू्य-चन्द्र, चिघांडते हुए हाथी, समुद्र का त्रा तिनिध्य करनेवाले 
मगर , भ्रनेक प्रकार के पशु श्रादि इनं चक्ियों पर विद्यमान 2 । इ तसे यह भी पता 


चलता है कि तालवृक्ष, नन्दीपद-चिह्ल भ्रादि षा इसं उपासना से विशेष सम्बन्ध था | 
त[लवक्त पर्चिमी एशिया की मातपूजा मे मांगलिक समजा जाता था तथा प्राचि चरत च 
ली टसका सम्बन्ध मातदेवी से था । डंऽ श्रग्रवालं द्वारा दिये गये वणन कं श्रनूसार इन 
सभी चकियों ये राजघाट की एक चककिथा विशेष महत्त्व का लगता £, क्योकि उसपर 
मातदेवी के पास प्रंकितं सपं श्रौर श्िवलिग इस उपासना का णव सम्बल से सम्बद्ध 
करदेतेह्‌। 


वैदिक उपासना-पद्धति में देवतीग्रों की ्रपेक्षां देवियां वा महत्त्वे कम हे । देवमाता 
ग्रदिति, उषा, पृथ्वी, वाक्‌, श्री, यमी श्रादि देवियों के उल्लेख वेदिकं साहित्यं मे मिलते हं, 


तथां उसमे महीमाता या मातदेवी की परम्परा दृंदूने का प्रयास भी किया गया है; ९ 


परन्तु श्नम्विका, उमा, दुर्गा, काली आ्रादि सूचक ना मोका ऋभ्वेदमे पता नहींहै।स्द्रकी 
मगिनी के रूपे म्रम्बिका का उल्नेव वाजसनेयी संहिता ग्रौर तेत्तिरीय ब्राह्मण मे मिलता है ।७ 


तैत्तिरीय ्रारण्यक उसे स्द्र की पत्नी बतंलाता दै।८ अ्रस्ति कै चात जिह्वाग्राकेरूपमं 
मण्डकोपतिषद्‌ फाली ग्रौर कराली का उल्लेख करताटहै त्यां कनापनिषद्‌ उमा हमवत का 
निश करता है।* भद्रकाली, भवानी, दूरगा इत्यादि देवी नाम सांख्यायन तयां हिरण्यकेणी- 


गृह्यसूत्र तथा तंत्तिरीय श्रारण्यक जेसे उत्तर वदिककालीनं ग्रन्थों मं मिलते हे ।'८ 


4 


रामायण मे शविति-पूजन के उल्लेख नहीं मिलते, परन्तु महाभारतं मे शक्ति के 
स्तवन विराट, भीष्म, वनं इत्यादि पर्व मे तथा हरिवंश मे मिलते टह । 


(+ ५ 9 








णव्ति-प्रतिमापं ११७ 


पाणिनि कौ श्रष्टाध्यायी में भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी तथा मडाणी इने चार नामोंका 
उल्लेव मिलता है ।*१* कौटिल्य अ्रपने ग्रथणास््र के दृगंनिवेण नामक ब्रध्याय में शिव, 
श्रपराजित श्रादि देवताभ्नों के साथ देवी मदिरा के मन्दिर-निर्माण की वातं कहते है ।* 
मदिरा ्रौर मीदृषी को एक ही मानकर डां० बनर्जी उसे दुर्गां या शिवपत्नी का 
प्याय बतलाते हं ।* उ कौटिल्य द्रारा ही ग्रन्यव्र तलघरों की चौखटों पर देवी-प्रतिमाग्रो के 
निमाण की वातं कही गई है 1१४ कदाचित्‌ भ्रभीतक णक्ति-पजन जनता मे सर्वसामान्य 
नहीं था। ईसवी-सन की प्रथम दो शताब्दियों के ग्रासपास विद्यमान "ललितविस्तर! १“ नामक 
ग्रन्थ में दी हर्द देव-प्रतिमाश्नोकी सूची मे तेथा 'दिव्यावदान'१६ मे दिये गये ग्राराध्य 
देवताग्रों की सचीमेदेवी या दर्गा का उल्लेख नहीं मिलता । 
प्राचीन मद्राश्रों पर शक्ति-प्रतिमाए : 

प्राचीन भारतं कै कट्‌ दले तथा ठके सिक्कों पर लक्ष्मी के कई प्रकार से दर्शनं 
होते हं । इसे श्री, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी प्रादिकई्‌ रूपों मे पहचाना गयादै। कृ की 
चर्चा मनोरंजक होगी । पचालों मं भद्रघोष की मुद्राश्रों पर बनी कमलधारिणी देवी उस 
समय की परिपाटी कै श्रनसार भद्रा या लक्ष्मी होनी चाहिए ।१५ इसी प्रकार, कुणिन्दोंकी 
मद्राएं एक णेसी देवीप्रतिमा से सुणोभित हे, जिसके पास मग दै। छां० बनर्जी नेदसेभी 
लक्ष्मी माना है,* < पर यह शिवपत्नी पावेती या दूर्गाका रूप हो सकता है; क्योकि 
एक तो कुणिन्दों की मृद्राश्रों पर शिव मिल चके हं,१२ तथा दूसरे शिव का मग से 
सम्बन्ध ग्रन्थ प्राचीन मद्राश्नोसेभी ज्ञातदहे। 


भारतीय णक-ण्रासक साउस एवं श्र्येस की मृद्राग्रो पर एेसी देवियां मिलती हैः 


जिनकी ग्रभी तक पहचान नहीं ही पाईं टै।*° श्रह्मेसवालीदेवीको कु विद्रान्‌ लक्ष्मी ग्रौर 
कट दगा मानते रै ।-" सम्भव कि यहां कृ भ्रौर भी समकालीन देवियां प्रकित हों। 


कष[णकालीनं मृद्राश्रो पर भ्रंकितं देवियों मे नाना या ननेया तथा श्रारडोक्शो 
मख्य हं। हविष्क की एक मद्रा पर शिव के साथ नानार तथा दूसरी परः शिव के साथ 
उमा कै दणनं होते हं।२3 शिवपत्नी उमामेतो हम भ्राज भी परिचितं हं, पर नाना के 
विषय मे थोड़ा श्रौर्‌ श्रधिक विचार श्रावश्यकं दै । कनिष्ककी मूद्रा्रो पर वह द्विभुज है ।२४ 
उसके बाय हाथ मे पान्न तया दाहिने हाथ में हिरन या घोडे कै श्रग्रभाग से अ्रलंकृत 
दण्ड टै एवं मस्तक पर ग्रद्धचन्द्र विद्यमानं है । हविष्क की अ्रधिकतर म॒द्राग्रों पर यही 
व्यान है, परन्तु एक २५ पर हम इस देवी को एक हाथ में धनुष लिणे तथः दूसरे हाथ द्रार। 
पीठ पर वेधे तरकस से बाण निकालते हए पाते हें । इसी शासक की एके दूसरी मद्रा में 
वह॒ पण से भ्रंकित दण्ड लिये सिह पर श्रासीन हँ । वासुदेव की म॒द्रा्रों पर्‌ भी दिभ॒ज 
ताना-अ खडी ही दिखलाई पडती टै। कहीं-कहीं पर इसे (ननेया' नाम से भी पुकारा 
गधी है ॥*< 


ननाया ननेया का उदगम मेसोपीटेमियाकी देवी इन्नाना इष्तर से माना जाता है । 
से वहां चन्द्र की पत्री, देवताग्रों की श्रधिदेवी, सवेशवितमती, स्वगं एवं पृथ्वी को 
श्रालोकितं करनेवाली एवं युद्ध, शस्त्र तथ। राजदण्ड श्रौर प्रेम की प्रधिष्ठात्री माना 
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गया है।२९ पाथियनं गासकों के काल में इच्नाना इण्तर्‌ का सम्प्रदाय काफी लीकप्रिय 
रहा। नाना को देवी श्ररटेमिस का भी पर्याय कटा गया दहै। श्ररटेमिसं मृगया या 
णिकार की देवता है। इसीलिए, हविष्क की मद्रा पर नना को हम धनुष-बाण लिये 
देखते टै । नान। के मख्य लक्षण उसके मस्तक पर चन्द्र, हाथों मे पात्र तया पणुमृख की 
प्राकृत से भ्रंकितं दण्ड एवं वाहन के रूपमे सिहदै। इस देवी का दशन कुषाणकालीन 
कृ मद्रश्रों पर भी होता है। प्रोऽ रोक्षनफील्ड ने नाना से सम्बद्ध सम्प्रदाय तथा 
उसके मत्ति-विज्ञानं की विस्ततं चर्चा ग्रपने म्रन्थमेकीदहै, जो वहीं द्रष्टव्यहै।.. एसा 
लगत। टै कि लक्षण-साद्ष्य के प्राधार पर 'नाना' भारतीयं क्षेत्र मे शिवपत्नी उमा से 
सामीप्य पा गर्ह, ग्रौर उसी रूप में उसका कुछ कुषाण-मद्राग्रों पर भ्रकनं भी हृग्रा। 
सिंहवाहिनी दर्गा का भी कदाचित्‌ यही अ्राधार रहा । 


मित-राजाग्रों के सिक्कों पर भी हमं कृ देवियों के दशने होते हँ। इनमें 
फल्गनीमित्र के सिक्के उल्लेखनीय हैँ। यहां कमल के ऊपर खड़ी तेयथा उठे हृए 
दाहिने हाथ में तीनं पत्तों से युक्तं वक्षणाखा के समान किसी वस्तु को लिये एक देवी 
बनी है। उसका बायां हाथ कटि-विन्यस्त है।२१ सकी पहचान ्रभी सन्दिग्ध ही हे। 
कृ लोगों ने इसे पूर्वा या उत्तराफल्गुनी के रूपं मं पह्चानने का यत्न किया है। इससे 
मिलती-जलती दो मृत्तिया, ज कुषाणकाल की दहै, मधरा से मिली, इस प्रसंग में 
उल्नेखनीय है । १२ यहां भी देवी द्िभज दहै, दाहिना हाथ ्रभयमुद्रामे उणा है तथा वायं 
मे कन्धे से टिकी पत्तियोंवाली वक्रणाखा के समान कोई वस्तु है। इन प्रतिमाग्नों कौ 
ट्चान ग्रबतक नहीं हो पाईदहै। सम्भवदटहै कि यह वृक्षशाखा न होकर कानुकोपिया 
(निधिश्यंग) का कोई रूप हो, जिसे देवी प्रारडोक्शो हाथ मं लिये रहती है । 


कृषाण-सम्राट्‌ वासुदेव की मुद्राश्रों पर श्रारडोक्शो के दशन प्रचुर रूप से 
होते है । १३ वंह कनिष्क्रौर हविष्क कीमुद्राग्रों पर भी दिखलाई पड्तीटै। यहां यह 
दाहिने हाथ में निधिष्ंग लिये खडी दहै। वासुदेव की मद्राग्नों पर वंह बाये हाथ मं 
निधिश ग एवं दाहिने हाथ मे पाण लेकर ऊंची पीटवाले प्रासनं पर वटी दिखलाईं 
गई है । १४ उत्तर कुषाणकालीन मूद्राभ्रो मं भी उसका वही रूपस्थिर रहा। इस प्रसग म 
हालदहीमेंप्रो° ह्टंलद्वारा ख॒दाईमे सौख (मथ॒रा) से प्राप्तं की गर्ह एक उत्तरकालीन 
त[(म्रमद्रा क। उल्लेख श्रावश्यक दै, जिसपर ग्रासनेस्थ च्रारडोक्णो कं परा क नाचे पूरा 
खिला हृग्रा कमल बना है। श्रारडोक्णो के भारतीयीकरण की वह प्राथमिक सीद दै। 
यही रूप ग॒प्तसम्राट्‌ समुद्रगृप्तं की प्रारम्भिकं सुवणेमुद्राग्रो पर दिखलाई पड़ता हे, 
परन्तु यहाँ देवी का प्रारडोक्शो यह नाम लुप्त हौ जाता है; क्योकि प्रव वह लक्ष्मी के 
रूप में यहाँ श्रवतरित हो रहीदहै। विदेशी श्रारडोक्णो ही भारतीय लक्ष्मी केरूपम 
सामने आई, कदाचित टीक वैसे ही जसे, "नना' सिंहवाहिनी दुर्गा के रूपं में चल निकलीं । 


ग्रारडोक्णो का जोड फरो सेथा। कुषाणकालीनं एक महर पर ये दोनों साथ-साथ 
दिखलाये गये है । १५ गान्धार-कला की करई मृत्तियोमें भी इनका उसी प्रकार भ्र॑कन 
हश्रा है,१९ परन्तु वहां उन्दं कुबेर हारीतिया पचिक हारीति कै रूप में पहचाना गया है ।*७ 





णक्ति-प्रतिमाणं ११६ 


प्रारडोक्शो मूलतः ईरानी देवी है। ग्रहरमञ्द की यह पत्री लोक मे सव प्रकार के 
एेश्वयं, सन्तति, णस्ते एवं विजय को देनेवाली मानी गईं है। इस रूप में उसका 
लक्ष्मी से ठीक सामंजस्य वेता टै। कृ विद्वान्‌ इस नाम का सम्बन्ध ईरानी देवी 
अनाहिता' से स्थिर करतेदहैँ। जोभीदहो, य ह स्पष्ट है किं इसके कायं भारतीय देवी 
श्रीलक्ष्मी, रोम की फारच्यूना प्रौर यृनान की तादइचे के समान टी 9 


गृप्तक लोन मद्राश्रां पर क मलपा लक्ष्मी एवं सिहव [हिनी दुर्गा की सुन्दर ग्राक्रतियां 
मिलती हैँ। हमें उस काल की मृत्तियो में भी उनके दर्शनं होगे ग्रतः उनका विवेचन 


यहा श्रपेक्षित नहीं है। 


मिट कौ मुहरों पर मिलनेवाली शक्ति-प्रतिमाएं : 

वसद तथा भीटा से मिली गुप्तकालीन मृहरों पर श्री या लक्ष्मी कई रूपों में 
मिलती है; १८ जेते गजलक्ष्मी, पात्र से धन बरसानेवाले यश्चो के साथ लक्ष्मीर१, नौका 
पर श्रारूढ लक्ष्मी श्रादि। राजवाट (वाराणसी) से प्राप्तं एक मुहर पर 'दुगेः' नाम 
सं श्रंकित एक देवी बनी है, जिसकी दाहि हनी श्रोर श्रधोमृख सपं है। देवी द्िभृज है, 
उसके वायं हाथ मे माला तथा दाहिने में चार नौकौवाली कोई वस्तु है ।४१ 


शुग श्रौर कुषाणकालीन देवी की प्रतिमा: 

शुगकाल से मुख्यतया लक्ष्मी एवं गजलक्ष्मी के दर्शन होते है । तीनों धर्मो मे समान 
रूप से लोकप्रिय इस देवी का यथास्थानं विस्तार से विचार करेगे। 

कृपाणकालीन कला मे विशेषतथा मथुरा की कला मे देविथों कै प्राच॒यं से दर्शन 
दति हैं। कुषाण कलाकारों ने देवताभ्रों की मूत्ियों के लिए यह निष्चितं परिपाटी 
बना ली थी करि मूत्ति का दाहिना हाथ कन्ध तक श्रभयं मुद्रा में उटा रहेगा श्रौर वायां 
कमर पर॒ पहुचेगा, भले ही उसके साथ कमल, जलपात्र, शंख, थंली, भाला, वस्त्रान्तं या 
पर्य कोई वस्तु रहे । यदि ्रावश्यकता हू, तो ध्यान के प्रनुसार भ्रतिरिक्त हाथों में 
प्रयुधादि भी दे दिये जति थे । देवप्रतिमा यदि वटी हरहहो, तोभी सामान्य हाथों के लिए 
यहो निथम भे । इसके नमूने विष्ण, कात्िकरेय, कुबेर, शिव, बोधिसत्व एवं बृद्ध-प्रतिमाग्रों में 
स्पष्टतथा देखे जा सक्ते ्है। इस परिपाटी के लिए प्रमुख रूप से ग्रपवाद थी जैन तीर्थकरों 
की प्रतिमा, जहां शास्त्र के ग्रनसार हाथों को विशिष्ट प्रकार से बनाना ्रनिवायं था । 


पुरुष-मृत्तियां के समानं देवी-मृत्तियों के लिए भी यही निथम ्रपनाये ज ते भे। 
देवी के लिए भी यह ग्रावश्यक धां कि वह॒ श्रभयमुद्रा मं खड़ी यावेटी हो तंथा उसका 
वाया हाथ कटि-विन्यस्त हो, भले ही ध्यान कै श्रनुसार उसमें मदिरा का प्याल। , कमल 
या वच्चा भौ हो। महिपमदिनी दुर्गा इस निथम के लिए प्रपवाद थी; क्योकि वहां दोनो 
सामान्य हाथ महिष सं जृहने कै लिए श्रावश्यकथे। देवों की मृत्तियो के समान यहाँ भी 
धमभिन्नता स हों की स्थिति मे परिवर्तन नहीं होता था। जनों की भ्रार्यवत्ती एवं 
सरस्वती, लोकधमं की यक्षिणियां, तया ब्राह्मण-धर्म की एकनिंशा, सिंहवाहिनी, पार्वती 
प्रादि सभी प्रतिमाएं इसकी साक्षिणी हैँ । ध्यान-भिन्तताङ लिए ्रायुध, वाहनं रादि का प्रयोग 
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होता था। जिन मृत्तिथों में सामान्य हाथों के ग्रतिरिक्त भ्रन्य हथ, णस्ते, वाहन आदि भ्रव 
नदीं बचे है, उनकी पहचान कभी-कभी एक विक्तट समस्या वन जती है। मथुरा के 


छ क 


संग्रहालय मे ठेसी कई मृत्तियां है, ४२ जिनकी पहचान कै कोई सूत प्रबनहीं सिल रहै हं 


कषागकालीनं स्व्ी-मृततियों मे कुठ एेसी भी हैं, जिनके मस्तके पर्‌ कमानी की 
भाति एकं भ्र्धाविरण वना ह, जिसे हम यहां सुविवा कै लिए छतरी ' कमे । छतं रीवाली 
एक मूत्त (मर सं० सं° णफ्‌ऽ २ ) क वण॑नं करते हण डा श्रम्रवाल न इस ्रलंकरण 
को नाग-फण' कहा है,४९ श्रौर उसी श्राधार पर उस प्रतिमा को नाग-राज्ञी की मूत्त 
माना है। इस मत्तिमें छतरी के जो म्रलंकरण बने है, उन उसके नाग-फण रोने का 
श्रम हो सकता है, परन्तु म्न्य स्ती-मृतियों मे दिखलाद्‌ पडनेवाली इस प्रकार की दतरिय 
को मिलाने पर यह स्पष्टो जाता दै किये नाग-फण नहींहैँ। ये छतरिया (म०सं° 
सं° सी० ३०, ५४.३७६३ इत्यादि) कभी जाली, कभी पत्ती, कभी ज्यामितिं के प्र्थिप्राय 
ग्रादि से प्रलंृत रहती हैँ। इन छतरीवाली मृत्तियों के विषय में निम्नाकितं वातं भी 
ध्यानं देने योग्य हः 

१. यह ग्रलंकरण केवल स्त्री-मृत्तियों मं टी दिखलादई्‌ पड़ता हं 
२. दोनों कन्धों से उठकर यह एक कमानी का प्राकार बनाता हं। 

कमानी की किनारी ओ्रौर उसके श्रन्दर का भाग ्रलक्रतं रहता हे। 
दसय प्रकार की छतरियों से सुशोभित स्त्री-मृत्ति जब भ्रासन पर्‌ ऊकड. 
ब्रैटी होती है, तब उसके पैरों कौ स्थितिं विशेष प्रकार की रहती है 
मे दोनों पैर प्रासन में श्रप्राक्ृतिक ढंग से घृसे हुए तथां पंजे प्रासन कौ 
परिया से बाहर निकलते हए दिखलाये गये ह (चित्र-सं° ८५, =८॥ । 
ठेसी सभी मृत्तियों मेँ--यदि वे वटी है तो--भ्रासनं भी एकः विशेष 
प्रकार काटोताहै। इसे एक छोटी टेबल कह सकते हँ, जिसके सम्मुख 
भाग पर वड़ेसे गृणे के चिह्ध को सजावट हं। 
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५५, 


इस छतरी-नामधारी ्रलंकरण के वशिष्ट एवं उपयोग पर हम साहित्य श्रादि 
किसी साधन से कोई प्रकाण-किरण नहींपासकेरैँ। कुषाणोत्तर कलाम यह श्रलंकरण 
नटीं मिलता । 


करपाणकालीन देवी-मृत्तियों की एवः ग्रौर विशेषता उल्लेखनीय है, जो संम तो 
नहीं, पर कृ में श्रवश्य पाई जाती है (उदाहरण के लिए, मऽ सं° सऽ एष्‌० २, एष्‌ 
११) । यह है मृत्तिके पृष्ठं भागपर्‌ दिवलाई पड्नेवाला वृक्ष का श्रकन। यह विशेपता 
कुछ पुरष-देवताभ्रों की मृत्तियों मे भी मिलती दै (म० सं° सं° १५.३९२--६५, 


चित्-सं० ८६ बी) । स्वी-मृत्तियों में यक्षियों का सम्बन्ध वृक्षो के सथ प्रर्सद्ध हं तथा कू 


[कः 


यक्षियों के ध्यान टीस करिवे णालभंजिकाके रूपम वृक्षकीडालको पकड़े रहती ट्‌।४* 


कृषाणकाल की माथुरी कला मं जिनं देवियों की प्रबतक पवन टौ सकट, वे ९ 
लक्ष्मी ओ्रौर उसके रूप, वसुधारा, एकानंशा, मातारं, षण्मृखी या षष्ठा, प वती, सिंहवाहिनी, 
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महिषमदिनी दुर्गा, तपस्विनी पार्वती, सरस्वती, चन्दरदेवी श्रारि। गृप्तकाल मे कुछ तो, 
यथा वसुधारा, माताए, चन्द्रदेवी प्रादि लुप्तप्राय हो जाती हँ, पर स्कन्दमाता, सप्तमातकाएे, 
प्रादि का नवीन उदय होता है तथा लक्ष्मी सिंहवाहिनी, महिषमदिनी श्रादि की लोक- 
प्रियता मे वद्धि होतीदहै। श्रव हम इनपर क्रम से विचार करेगे, 
लक्ष्मी 
भ्राज पद्महस्ता लक्ष्मी ्रौर गजलक्ष्मी पर्यायवाची शब्द माने जाते है, पर न्तु शुगकालं 
मे गजलक्ष्मी ही विशेषरूप से पद्या या श्री" केनाम से विर जती थी, वाद में गज- 
विहीन पद्मधारिणी लक्ष्मी सामने अ्राती >े। 
सभी प्रकार कै वभव, एेश्व्थ श्रौर सम्पत्ति की देवीके रूप मे भारतीय देवता-संघमे 
लक्ष्मी का स्थान बहुत ऊँचा है । राज्यलक्ष्मी, विजयश्वी, कौवल्यलक्ष्मी श्रादि विविधं 
रूपो मं उसकी प्राराधना होती श्रा रहीदहै। श्रपने इस सर्वेजनप्रियत्व के कारण लक्ष्मी 
किसी एक सम्प्रदाय की देवी नहीं रही। वाल्मीकीय रामायणः में बतलाया गया है 
कि रावण के पुष्पक विमान के द्वार पर पद्महस्ता गजलक्ष्मी की प्रतिमा बनी हई थी । 
कला-जगत्‌ मे लक्ष्मी का श्रादर बौद्ध, जनं प्रौर ब्राह्मण इनं तीनों सम्प्रदायो मे समान 
रूप से किया गयादहै। भरहूत श्रौर साची के बौद्ध-स्तूप, उड़ीसा की खण्डगिरि कौ जन 
गृफाएं (चित्र सं०-८५) तया मथूरा की भ्रनेकं कलाकृतियां देवी श्री यापद्माकी प्रतिमाग्रो 
से ्रलंकृत हँ । एेसी ही श॒ंगकालीनं मूत्ति कौशाम्बी से भी मिली हैँ ।४७ देवी का दाहिना हाथ 
ग्रभय मुद्रा में कन्धे तक उठा है एवं बायाँ कटि-वित्यस्त है । वह कमल-वन मे खड़ी है तथा 
गज प्रभिषेक कर रहे हैँ। उसके एक भ्रोर हाथी प्रौर दूसरी श्रोर सुन्दर वृष है । 
प्रारम्भिक काल की इन मृत्तियों में देवी कमल पकड़ हुए (धृतपंकजा) है । लम्बे 
नालवाला कमल यातो भरे-पूरे फल्लेके रूपमे द्णंक को देखता हुभ्रा बनाया जाताहै, 
या देवी कै मुख की श्रोर इसप्रकार घूमा हुभ्रा रहता है, मानों वट उससे श्रपने को हवा 
कर रही हो। यह अ्रभिप्राय गृप्तकाल मे भी लोकप्रिय रहा, ग्रतएव महाकवि कालिदास ने 
लक्ष्मी का वणन करते हुए उसे कौस्तुभ' तथा "द्मव्यजन' धारण करनेवाली बतलाया है । ४८ 
शुगकाल में लक्ष्मी गजो द्वारा अ्रभिषिव्तं होती हृई या पुष्करिणी (तालाब) मेँ स्थित 
देवी के रूप मे४° मिलती है। कृषाणकाल मे उसके एकाधिक रूप मिलते है, यथा : 
१. देवी की खडी प्रतिमा। वाये हाथ मे सनाल विकसितं कमल तथां 
दाहिना भ्रभयमूद्रा मे कन्धे तक उठा हूश्रा (म० सं° सं° १५. ८७८) । 
२. बेटी हृई, सेवक बगल में, तथा हाथों की स्थिति ऊपर की भांति 
(चित्र-सं० ठत) । ५१ 
ऊपर की ही भांति ्रासनस्थ, साथ में कुछ श्रन्य छोटे ्राकार की 
प्रतिमाएं (चित्र-सं० ८६) । ५१ 
४. . एकर्पर लटकाकर बेटी हई, सेवा मे छत्रवाहक (म० सं० सं° ५६.४७७१) । 
माता के रूपमे शिशु ग्रौर कमल धारण किये श्रासन पर बैरी हुई 
(म° सं° संर एफ्‌० २६, एफ्‌० ३५, रे० जि० ६४) । 
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६. "माताके रूपमे धन के देवता कूवेर के साथ बंटी हरई। धनपति श्रौर 
घनदेवी लक्ष्मी का परस्पर सम्बन्ध रहना भ्रनिवायं है। गृप्तकालीनं 
मिदर की मृहरों पर लक्ष्मी को धनद यक्षो के साथ हमने देखा था। 
कुवेरलक्ष्मी कौ मृत्तियां मध्यकाल मे भी बनती थीं ग्रौर श्राज भी 
दीपावली कै ्रवसर पर्‌ घर-घर मे इनका पूजनं होता है। 

3. कवेर श्रौर हारीतिया भद्राके साथ वटी हई लक्ष्मी ।५> यहाँ लक्ष्मीकी 
गोद मे शिश नहीं है। 

८. शिश्‌ श्रौर चषकधारिणी माताभ्रों के साथ लक्ष्मी (म० सं° संऽ १४ 
४१०, ल० सं° सं° प्रो. २४१ वित्र-सं०° ८७) । 

€. कमल-वन मे पूणकूम्भ के ऊपर स्थित श्रपने स्तन का स्पणं करती हई 
मातत्व को द्योतकं लक्ष्मी ।*: 

१०. दो गजो द्वारा म्रभिषेक की जानेवाली गजलक्ष्मी ।५४ येह बेटी (म° 
सं० सं० १५.८७१) तथा खेड़ी (चित्र-सं०° ८६ )-दोनों स्थितियों में 
मिलती ह। एकं स्थान पर यह ग्रधेनारीश्वर, विष्णु तथा कात्तिकेय के 
साथ भी मिली है (म० सं० सं० ३४-२५२०चित्न-सं० २०) भ्रन्यवर, 
(म० सं° सं° ४४.३१४५) इसे कुबेर के साथ खड़ी पाते हैं। 

ग्प्तकाल मे सिक्कों पर्‌ लक्ष्मी के प्रचुरता से दशन होते हैँ। इस काल की 
पाषाण-प्रतिमाग्नो मे वाराणसी से प्राप्तं कमलधारिणी लक्ष्मी (कालभेरव-मन्दिर के बाहरी 
प्रदक्षिणा-मागं मे बाई श्रोर के एक घर की दीवार मे) तथा भीतरी प्रदक्षिणा-मागे से 
मिली सुन्दर गजलक्ष्मी (ल० सं° सं ५५-२०१) उत्लेखनीय हैँ । 


वसुधारा 
दो मछलिया को हाथ मे लिये ग्रभयमुद्रामे खड़ी एक द्विभुज देवी की प्रतिमा 
शुंग तथा कुषाणकाल में (रे० चि० ८३, चित्र-सं० ९१) खूब चलती थीं। ये प्रतिमां 
मद्री कौ ्रधिक मात्रामे र, य्ातक कि हमे उनके सचि भी मिल चुके हैँ; ^“ परन्तु 
पत्थर कौ प्रतिमाएं इनी-गिनी ही है।“ कुच मृत्तियो मे इस देवी के साथ घट श्रौर 
छत्र भी दिखलाई पड़ते हँ (रे° चि० ८२)। इसकी कड़ी हम समकालीन साहित्य से 
नहीं बंठा पा रहे है, किन्तु मति कों देखने पर यह लक्ष्मी काही रूप लगता है। 
एेश्वथं के प्रतीक घट का इसकै पास रहने के कारण कदाचित्‌ विद्वानों ने इसे "वसुधारा 
नाम दिया हो । विशेष ्राष्चयं की बाते यह्‌ है कि कुषाणकाल के बाद से यह 
देवी बिलकुल लुप्त हो जाती है। प्रारम्भिकं काल की इस तथाकथित वसुधारा को बौद्धों 
के महायान-सम्प्रदाय की वसुधारा से मिलाना युक्तियुक्त न होगा । 
एकानंशा 
वसुधारा के समान देवी एकानंशा भी कुषाणकाल से ही लोकप्रिय रही। श्रन्तर 
केवल इतना है कि गृप्तकाल मे पहुंचते-पटुचते वसुधारा लुप्त हो गई, पर एकानंशा की 
परम्परा नामभेद से ग्राज भी प्रचलित है। जगन्नाथ की तीन मत्तियों के बीचवाली 
मूत्ति श्राज सुभद्रा के नाम से पहचानी जाती है, वही पुरानी एकानंशा है। श्राज यष 
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नाम श्रप्रसिद्ध-साहो गया है तथा मत्तिविज्ञान-सम्बन्धी म्रवतक के किसी ग्रन्थ में इस देवी 
की विस्तृत चर्चा भी नहीं की गई है। इधर नवीन मिली हई मृत्तिया के प्राधार पर 
इसकी कंडी श्रसन्दिग्ध रूप से कुषाण-काल तक वटाई जा सकती है, म्रतः यहां इसका 
पूरा विवेचन भ्रावश्यक है । 

गोकुल के गोप नन्द की वेटी तथा टस प्रकार कृष्ण श्रौर बलराम की बहन 
एकानंशा नाम से प्रसिद्ध हुई। वसुदेव इसे ही कृष्ण के बदले मे चपचाप गोकुल ले गये थे । 
इसके अ्रस्तित्व की पृष्ठि कला ग्रौर साहित्य दोनोंके इाराहोती है। जन परम्परा में 
भी इसका श्रस्तित्व ज्ञात है। नीचे हम काल-क्रमानुसार उन ग्रन्थों की सूची दे रहः 
जिनसे एकानंणा की सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ उस्लवित काल-क्रम सम्पूणं ग्रन्थ का 
नहीं, श्रपित उसमे एकानंणा वाले उल्लेखो के विद्यमान रहने का मानना चाहिष। 


१. महाभारत का खिलपवे, हरि्वंग ल ० १-३ री शती 

२. महाभारत, विशेषकर दाक्षिणात्य पाट ए र 

२. श्रंगविज्जा (जनम्रन्थ) ~ 

४, वायुपुराण, उपोौद्‌घातपाद ल° १-२री शती 

५. ब्रह्मपुराण, कृष्णचरित ल० ३-४्थी णती ! ,. 
६. विष्णुपुराण, पचम म्ण ल० भवींशतौी | 
७. विष्णुधमेत्तिरपुराण ल० भवी णती 

८. बृहत्संहिता ल० ५-६ठी शती 

९. कौमदीमहोत्सव ल०,, णती 
१०. अरन्तिपुराण ल ० ५-६ठी शती 
११. कमंपुराण गप्तोत्तरकाल 
१२. देवीभागवत स 
१३. जन हरिवंणपुराण ई० सं ० ७८३ 
१४. कथासरित्सागर ई० स० १०६२-८ 


१५. ब्रह्यववत्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म-खण्ड) ल० ११-१३बीं शती 
१६. स्कन्दपुराण (अ्रवन्ती-खण्ड ई० स० १०-१४हवीं शती 


मोटे रूप मे वसुदेव नन्द की पत्ती एकानंशा को श्रीकृष्ण के बदले मधुरा ले ्राये। 
वहाँ के राजा कंस ने उसे वसुदेव की श्राश्वीं सन्तान के श्रम में मारने का प्रयत्न किया, 
परन्तु लड़की मरी नहीं। इस सादी-सी कथा कं दो रूप मिलते टै। कस के सामने 
पटेचने तक तो सभी ग्रन्थ एकमत रे, पर उसके बच निकलने के विषय मे द्रंमत्य है । 
कछ के मतानुसार वह यादव-राजकृमारी के रूप मं चिरकाल तकं जीवितं रही ।*. 


वायुपुराण के श्रनुसार, उसका विवाह द्वासा ऋषिस हेग्रा था।“ 





` दूसरं ग्रन्था कं ग्रनसार 
शिला पर्‌ पटक जाते ही सुन्व २0 वह कत्मा अक्मण मे उंड गई ग्रौर कस को द्ग [ के 
रूप मे दिखलाई दी ।६° श्रागे चलकर वही विन्ध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हई। इसके 


ययः 


# इनमे श्रध्याय-साम्य है, मलसख्रोत दूसरा हौगा। 
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मत के ग्रनुसार इसका विवाह नहीं हग्रा। हरिवंश मे दोनों मतां का उल्लख मिलता टै" 
ग्रथवा उसमे दोनों परम्पराग्रों का समावेश हृश्रा हे) 


इसमे भी कथाभाग मे श्रधिक वेचिघ्य तव दिखलाई पडता है, जब हम यह्‌ दृट्न 
निकलते हैँ किं जसे टृष्ण विष्ण्‌ के तथा बलराम शेष कै श्रवतार थै, उस प्रकार यह 
लड़की किसका श्रवतार मानी जाती थी। एकानंशा का विभिन्न देवियों से सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है ्रौर हमारे सामने निम्नाकितं चिव्र उपस्थिते होता हैः: 


है : 
हरिवंण निद्रा, म्रार्या९उ; कोटवतीभ्य 

विष्णपुराण निद्रा“, योगनिद्रा,६£ श्रविद्या या वष्णवीमाया 
वायुपुराण भद्रकाली < 

कमपुराण उमा के देह से उद्भूत“ 

स्कन्दपुराण कमला,ऽ० निशा या विभावरी 

पद्मपुराण नारायणी माया या महामायाऽ२, पावती 3 


ऊपर की तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि एकानंशा की परम्परा तीन 
विभिन्न धाराग्रों द्रारा सम्पुष्टं हर्द है। एक तो हरिवंश, विष्णु तथा ब्रह्मपुराणवाली धाराहं 
जो एकानंशा को निद्रा, ्रर्या या कोटवती जसी लोकदेवी का अ्रवतार मानती है ।७४ 
वैष्णवी महामाया या लक्ष्मी का प्रवतार माननेवाली दूसरी धारा भागवत या वेष्णव 
सम्प्रदाय से प्रभावित दटहै। भद्रकाली, उमा ग्रौर पावती से एकानंशा का सम्बन्ध माननेवाली 
तीसरी धारा स्पष्टतः शेवमत की श्रनृगामिनी है। मृत्ति-विज्ञान की द्ष्टिसे इनं धाराग्रों का 
विचार तथा कंस से मक्त होने के वाद वणितं एकानंशा के विभिन्न ध्यानों को मीमांसा 
प्रावण्यक दहै । 


कंस से म॒विति पाने के बाद नन्द-कन्या का देवी-रूप में प्रकट होना अ्रधिकतर 
ग्रन्थों को मान्य है, किन्तु उस रूपमे शेव ग्रौर वेष्णवं प्रभाव सम्मिलित हैँ । हरिवंश~^ के 
प्नृसार, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, मद्यपान तथा कमल धारण करनेवाली यह देवी चतुभज थी । 
उसने शम्भ श्रौर निशुम्भ का वध किया था।७९ श्रपने इस रूप में वह विन्ध्यपवतं की 
ग्रधिवासिनी के रूपं में पूजित हई तथा जंगलो एवं समुद्र मे डाकुप्रों से संरक्षण करनेवाली 
ग्रथच वन्यं जातियों की लोकदेवी बनीं ।७< परन्तु, साथ-ही-साथ यह भी माना गया कि 
उसका वणं श्रीकृष्ण का तथा मुख बलराम का हौगा७ <, उसका ध्वज मोरपखों का रहेगा ° ° 
तथां बलराम एवं कृष्ण के समान वह्‌ इन्द्र की भी बहनं कटलायगी। 


इसकं ्रतिरिक्त, हरिवंण एकानंशा के एक एेसे रूप का भी वणेनं करता है, जो पूणतया 
मानवरूप है । इस गोपकृमारी के रूप में वह वृष्णिसंघ द्वारा पूजित हुई ।< ° यादवों ने उसे 
विशेष सम्मान दिया; क्योकि उसने श्रपने देह की बाजी लगाकर श्रीकृष्ण कौ वचाया था ।८' 


यह विचित्र बात है कि भ्रवतंकं उत्लिखित इनं विभिन्न धाराग्रों ने एकानंशा के 
भिन्न-भिन्न रूपों का प्रचार नहीं क्रिया, म्रपितु हरिवंश के समय सेरही भारत की 
'महाविलयन'-पद्ति के श्रनृसार सबको एक मे मिलाने का प्रयास हृभ्रा । हरिवंश में 
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देवी भ्रार्या की स्तुतिमे दो लम्बे स्तोत्र मिलते है<२, दनम एकानंशा के णेव श्रौर वेष्णव 
नामो को एक साथ गिन।या गया है । यथा : 
शेव नाम--कालरात्ति, कात्यायनी, सिद्धसेन की माता, विन्ध्यवासिनी, पावती, 
चण्डो, तविनेत्रा भ्रादि । 
वेष्णव नाम- नारायणी, श्री, श्रलक्ष्मी या ज्येष्ठा । 
वन्य जातियों कौ ( शबर, बबर, पुलिन्द, श्रादि की ) कुलदेवी तथा लोकेदेवी-- 
सुरामांसबलिप्रिया, म॒क्तम्‌धेजा, चोरसेनानमस्कृता, प्रथमा यक्षी, 
तागमाता, कद्रू -पूत्र-माता, शकूनि, रेवती, पूतना, कौटीर्या, मदिरा, 
चण्डा, कष्माण्डी म्रादि । 
श्रीकृष्ण से सम्बद्ध नाम--कोशिकी, बलदेव की भगिनी, वृषण्णिसंघ-सम्पूजिता । 


यही बात विष्णु श्रौर ब्रह्मपुराण मे भी मिलती है। वे एकानंशा को वेष्णवी 
महामाया का ग्रवतार मानते हए भी उसके ्रष्टभृज रूप का वणेन करते हं तथा दुर्गा, 
ग्रम्बिका, भद्रकाली श्रादि नमोंकोभीगिनादेतेहं<: इसी परम्पराका पालनं म्रग्नि- 
पुराण<४ एवं कू्मपुराण <“ ने कियाहै, पर वे उसे शव देवी बतलाते ट। 


सामंजस्य-स्थापना की इस परम्परा कै पुनः दशेन हमं गुप्तकालीन एक नाटकं 
कोम्‌दीमहोत्सव मे होते हं।८* यहां लोकाक्षी विन्ध्यवासिनी का उल्लेख करते हए 
भगवत्येव विन्ध्यवासिनी' इन शब्दों का जसे ही उच्चार करती है, उसकी सखी वेणशरक्षिता 
पुकार उठती है--'एे, भवानी । ! यह तो यद्ग्रों की कुलदेवी 'एकानंगा' है<७ (कुलदेवतं 
हि यदूनामेकानङ्खा; एकानद्धान्‌ शासनमाख्यातवती ) ।' येह नाटक ^< हमे वततलाता है कि 
एकानंगा ही विन्ध्यवासिनी के नामसे प्रसिद्ध थी एवं वम्पासर मे उसका मन्दिर भी था, 
जिसे "चण्डिकायतन'< ° कहा गया है । 

एक दूसरा गृप्तकालीनं ग्रन्थ 'बहत्सहिता' भी एकानंशा के तीन रूपौ का वणेन 
करता है।*° एक रूप द्िभुज है, दूसरा चतुभज टै ग्रौर तीसरा म्रष्टभृुज । ग्रपने 
द्विभृज रूप मे उसका बायां हाथ कटिविन्यस्त दहै रौर बायेमे कमल है । चतुर्भ॒ज रूप में 
उसके हाथों मे कमल, पुस्तक, वर श्रौर अ्रक्षमाला रहती है । ग्रन्तिमि ध्यानम देवी के 
पास कमण्डलु, चाप, कमल, पुस्तकं, वर, बाण, दर्पण ग्रौर म्रक्षमाला रहते हँ । स्पष्टतया 
इनपे पहला रूप लक्ष्मीवाली परस्परा का दयोतक है म्रौर श्रन्तिमि रूप दर्गवाली धाराका। 
एकानंशा को प्रतिमां: 

ग्रबतंकं हम देख चुके हँ कि प्राचीनं महाकान्यकाल से ही एकानंशा बह्चचित 
देवी थी । यदुग्रो की वह कृलदेवी थी तथा विन्ध्य की श्रधिष्ठात्री देवता । एसी स्थिति में 
यदुग्रो के प्रारम्भिक गढ़ मथुरा की कला मे उसकी प्राचीनतम मृत्तियाँं मिलनी चाहिए । 
सोभाग्य से लेखक को मिली एक कृषाणकालीन मति की सहायता से पुरातत्व-संग्रहालय 
मथुरा को श्रन्य दो मृत्तियों कीभी एकानंशाके क्प में टीक-टीक पहचान हौ सकी । 
कुषाणकालीन एकानंशा की सृत्तियो मे (चित्र-सं० ६५, रेऽचि० ८०-८१) बीच मतो दिभृज 
देवी की प्रतिमा बनी हे, तथा उसकी दाहिनी ग्रोर सिहमृख हल भ्रौर मूसलधारी बलराम 
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एवं वादं श्रोर चतुर्भज वासुदेव या श्रीकृष्ण बने होते है । एकानंशा कौ एक श्रन्य प्राचीन 
प्रतिमा राजस्थान के नांदगांव से मिले शिवलिंग के निचले भाग पर बनी है, जिसका उल्लेख 
हम पीछे कर चुके है ।** एकानंशा की उत्तर कुषाणकाल की प्रतिमा विहार से 
मिली है, जो डं० परमेश्वरीलाल गुप्त द्वारा श्रव पटना-संग्रहालय के लिए प्राप्त कर ली 
गई है ।५२ इसका पहला वंशिष्ट्य यह है कि यहां तीनां मृत्तियां एक ही पत्थर पर 
उकेरी न होकर स्वतन्त्र रूप से बनी हं । दूसरी बातं यहं है कि भ्रवतक की ज्ञात सभी 
मृत्तियां रकार में छोटी थीं, किन्तु ये प्रतिमाएँ उनकी तुलना में बहत बडी हैँ । ये 
सम्भवतः; स्वतन्त्र रूप से पूजित होती धीं। इसके बाद इस देवी की जितनी भ्रन्य 
म॒त्तियां हमे ज्ञात हे, वे गृप्तोत्तर काल की हे, ्रतः हमारे प्रस्तुत पथंवेक्षण-क्षत्र के 
व्ाहरकी हं । 


ग्रबतकं के विवेचन से यह स्पष्ट है करि कृष्ण-बलराम के बीच शोभित ये मृत्तियां 
'वृष्णिसंघ-सम्पूजिता', गोपकन्या तथा ` बलदेव-भगिनी' बाली धारा की परिचायिका रटे । 
एकानंशा श्रौर गजलक्ष्मी : 

हरिवंश मे एक स्थान पर बलराम ग्रौर श्रीकृष्ण के वीच खडी एकानंशा को हाथमे 
सोने के कमल को धारण करनेवाली पद्यालया लक्ष्मी के समानं कहा गया (^ 
श्रीकृष्ण ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा श्रौर बलराम ने वायां । प्रारम्भिकं मत्तियो मे भी 
हम उसे बलराम के बाई भ्रोर तथा श्रीकृष्ण के दाहिनी म्रोर पाते हे । श्सी ग्रन्थ में 
एक दूसरे सन्दभं मे कृष्ण-बलराम की तुलना हाथियों से कौ ग है।& इन दोनों को 
यदि एक साथ मिलाय, तो एकानंशा का रूपे दो हाथियों के बीच खडी लक्ष्मी के समान 
बनं सकता है । वसे तो इस प्रकार का बादरायण'-सम्बन्ध जोड़ने का कोई ग्रथ नहीं 
निकलता, किन्तु कलाकृतियों मे जव हम एकानंशा को बलराम-कृष्ण के बीच मे स्थित 
गजलक्ष्मी के रूप में पाते है, तब ये साहित्यिक उल्लेख हटात्‌ ध्यान आकृष्ट कर लेते हं । 
श्रीरत्नचन्द्र श्रग्रवाल द्वारा प्रकाणित राजस्थान के श्रमक्ञरा नामक स्थान से प्राप्तं एकं 
प्रतिमा में,< क्रष्ण-बलभद्र के बीच गजलक्ष्मी मिलती है। बादामी की गुफा्नों मे एक 
स्थान पर गजलक्ष्मी एवं दुर्गा--एकानंशा के दोनों रूप--एकत्र मिलते ह । 9 

मातां या मातुकाएं 

मात्देवी की प्राचीनं परम्परा का उल्लेख हम इस श्रध्याय के प्रारम्भ में कर 
ग्रायं है । कृषाणकाल में भी विशेषतया ब्रजमण्डल मे मातुपूजन का पर्यप्तिं प्रचार था, 
किन्तु एेसा लगत। है कि वे प्रव श्रधिकतर लोकधमं की देवियां बनं गई थीं । ्रबतक 
कृषाणकालीन माताग्रों की कम-से-कम बत्तीस मूत्तियां ज्ञात ह,९* जो विभिन्न ध्यानं का 
बोध कराती है । साधारण रूप से हम उनका निम्नाकितरूप से वर्गीकरण कर सकते हं : 
१. श्रकेलौ भ्रासनस्था माता शिशुके साथ : 

इस वर्गं मे निम्नाकित प्रकार की मूत्तियां ्राती हं : 

(क) बकरे के मखवाली देवी (म० सं° सं° ई०२, ६० ३) । 
(ख) मानवमुखी देवी, णिश्‌ गोदमे ली हई लिया मेह (म०सं°सं° ई० ४, ई०५)। 


(ग्र, 


ग्रा 


९४ 


ह 


(य) मानवमुखी , श्रकेली, दाहिना हाथ श्रभय मद्रा यें तथा 
(म ० सर एष्‌ ४ ) | 

(र) एक पंक्ति मे सात मातां, एकं हाथ में जलपात (म° 
(ल) एक पंक्ति में छह माताणं | 


) 
| 
| 
| 


| 


नता कं रूप मे लक्ष्मी (मऽसं०सं० एफ्‌ २६. रेऽचि० ४ 
कड शिशृग्रो से घिरी माता (मऽसंऽसं० एफ्‌ 

त्रसनस्था माता, पर पेरोँके बीच मेंतृन्दिलि य ( 

गद म लिये शिशु के साथ माता (म० सं०्संऽ 

परा के ब्रोच खड़े शिण क 
° 1. (^. 34841 ) १०० 


ण क्ति-प्रतिमाणे 


न्य 


पक्षिमखवाली माता (ल० सं° सं० ६०.१६८ न 


२. एक पक्तिमें बसी हई माताणएं : 


दस वश को निम्नांकित स्ह मतियां हमें जात 1 
खण्डितं पट, केवल एक ही माता शिण के साथ 
पाच माताणें सेवकं के साथ (म०्संर्सं 

खण्डितं पट, जिसपर केवल पाँच माताए बची 
एक पक्षिमखी तथा एक पशमखी 
जो. 


(श) तीन मातारं (म° सं° सं° १७.१३६२ 1 


° स० १५.१००२) । 

(श्रो) दो (म० सं० सं १५.१०१५, ३०.२ 
९१९.१९५६ ) माताणं । 

) पक्षी-मृखवाली पांच मातां (म० सं०सं० ३३.२३३ 
) पशुमुखी चार माताएः (म० सं० सं० ३४२४ ९१) । 
) कुबेर के साथ तीन मातां ( 
कात्तिकिय के सा 


( 
९ 


चार माता, सभी मानवमखी (म० सं० सं एफ्‌ ३१) । 
मानवमखी तीन मातां (म० सं० सं० एफ ३४ | 
सिह, पक्षी तथा मानव का मख धारण करनेवाली 
(मऽसंर्संन्य्‌ ६२)। 

दा माताए (म० सं° सं° १५.८८०) | 


< माताए एक मानवम्‌खी, दूसरी पणमद (म०सं 
पनत माताप 


( भ्०। 


०२५) एवं तीन (म० सं सं° 


ल० स०सं° श्रो. २४१) । 
भ व्यान्नमुखी माता (ल० सं° सं० श्रो. २५०, चित्र ९२ ) । 
२. स्वतन्त्र रूप से या पंक्ति में खड़ी मातारं : 


५.१०२४। 





मऽसं°्सं°्जी१०)। 


माता (बलिन-संग्रहालय, 


म० स०सर०्ड़ी° १६) 


नम दो मानवमखी 
। पांचवीं खण्डितं 


° सं० १५.६२९) । 
वराह एवं सिहमृखी 


बयि में जलपात्र 


स° सं° एफ्‌ ३८) । 
म० सं० स० १०.१२६) । 
तनि मताश्रा का स्वतन्त्र पट (म० सं° सं° 
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(ष) सोख, मथ॒रा से कुछ समय पहले मिली कास्य-प्रतिमा, जिसमे किसी पुरुष 

देवता के साथ वार्ह श्रोर बनच्वा लिये सिह या व्याघ्रमुखी माता खडीहै।* 

प्राप्तं मतयो का संक्षिप्त परिचय पाने के वाद प्रव हम इन मृत्तियों मे दुष्टिगोचर 
टोनेवाली विशेष बातों की चर्वा करेगे । 

शिशु : 

उपर्युक्त वर्गीकरण में दूसरे तथा तीसरे वं की कुछ मृत्तियों को छोड दे, तो 

षेष प्रत्येक मत्त मे माता के पास उसके मातृत्व का प्रतीकं शिशु ्रवश्य दिखलाई पडता हे । 

साधारणतया माताके द्वारा बयं हाथ से पेट के सहारे पकंडी हई उलिया या पलने में 

नन्हे से शिण के दर्णन होते है । कु मृत्तियों में (उदाहरण मं° संर संर डी° १६) शिश 


माता की गोदे दै ओ्रौर उयके स्तनं का स्प कर रहा हं, श्रथवा माता कं लटकर्ते हए 


केणों की लटो के साथ खेल रहा दै (म० सं० सं° १७.२७७) दूसरी मृत्तियों मे कहीं 
माता शिश को हाथों पर न्लाकर या दोनों परो के बीच में खडा कर बहला रही टै 
(म० सं° संऽ्एफ्‌ ३४) ग्रथवा कहीं बच्चा घृनघुने के साथ खेल रहा हं (म० सं° सं° एष्‌ ३१)। 
इस सम्बन्ध मे हमे तथाकथित टारीति की मत्तियों पर ध्यानं देना होगा, जो 
वस्ततः इन्दं लोकदेवियों का एक रूप है । हारीति के साथ भी कदं शिशु विविध प्रकार की 
क्रीडा करते हए दिखवलाये जाते ह (म०सं°सं° एष्‌ ३०) । गान्धार-कलामे भी एेसी 
मत्तियों की कमी नहीं टे । 
माताग्रों के साथो देवगण 
कछ मत्तियों मे माताग्रों के साथ करबेर दिखलादं पडता है (म० सं°सं° जी. १० 
ल० सं० सं° जी. २४१) । कलकत्ता के संग्रहालय मे स्थित मधुरा के एकं खण्डितं शिलापदटु पर 
(इण्डियन म परजियम ए. २५०३८) कृबेर के साथ शिशुधारिणी माता (८) उकड बटी हं । 
[ की बाई ओर सातं स्त्री-प्रुष नमस्कार-मद्रामे खड़े हं । कृबेर चषकधारी एवं 
ग्रभयम्‌द्रा में ह, उनके दाहिनी श्रोर का भाग खण्डितं है । 


दूसरी प्रतिमाग्रों मं एक पुरुषाकृति दिख लाई पडती टै, जिसका दाहिना हाथ कन्धे 
तक श्रभयमद्रा मे उठा दै तथा बि में लम्बा-सा भालाया शक्ति हे (म०सं° सं° १५.११७६ 
२४.२४९१, ल० सं ० सं° ग्रो. २५०, चित्र ६२) । यह कात्तिकेय है । साहित्य क भ्राधार पर 
लम भ्रागे कात्तिकेय श्रौर माताग्रों के परस्पर सम्बन्ध कौ चर्चां करेगे । 

स सम्बन्धमे जिस बात की ओ्रोर विशेष रूप से ध्यानं केन्रितं करना होगा, वह ह 
उपयुक्त मृत्तियों पर कात्तिकेय के साथ दिषलाई पड़नेवाला घड़ा । लखनऊवाली प्रतिमा 
(चिव्र-सं° ६२) मेघड़केऊपरव करे केमख की म्राकृति भी दिलाई पडतीटै। यहभी विशेष 
बात है करि इस प्रकार की सभी मृत्तियोमें भ्रकितं एक माता व्याघ्र या सिहुमुखी है। 


न ------ 


* [ञ्ल प्रलएल(, € ६ प्5118409 1145 लो 5016411, 09714., ४0. 3 
प्6 1969. ?7?. 71-72 228. 2-3 । बलिन के प्रो° हदल के निरीक्षण मे चल रही 
सोद की खदाईसे मिली यह प्रतिमा श्रपनेढग को श्रनोखो 





श क्िति-प्रतिमाए १२६ 


महाभारतं के वनपर्व, शल्यपवं ्रादि मं कात्तिकेय की कथा मिलती है।*८' 


वहां इन मत्तियों की पहचान के लिए कृ प्रकाश-किरणं मिल जाती हं । इसका विस्तृत 

विचार लेखक द्वारा श्रन्यव्र किया गथा है।१०२ यहाँ उसका समुचित सारांश देकर हमे 

ग्रागे बढ़ना होगा । 
इस सम्बन्ध मे महाभारतं के ग्राधार पर निम्नांकित तथ्यो का पता लगता है : 

(क) यहाँ पर भ्रंकितं क्रूरमुखवाली माता ` ग्रशिव' वर्गं की है। सम्भवतः, यह्‌ 
वही है, जिसने कात्िकेय को पत्रवत्‌ माना था। हरिवंश में कोटवती 
ेसी ही देवी है, जिसने कृष्ण-बाणासुर युद्ध मे कात्तिकेय को बचाया था । 

(ख ) पुरुषाकृति कातिकेय की है, जिसकी पूजा मातकाभ्रों के साथ वी राष्टकः 
ग्रौर 'वीर-नवक' के रूपमे होती थी ।*°. 

(ग) चिन्र-सं० ६२ मे दिखलाई पड़्नेवाला घडा यातो कात्तिकेय के साथही 
उत्पन्न हए सुवर्ण का प्रातिनिध्य करता है, या वह सुवर्णकुण्ड है, 
जिसका कातिकेय के जन्म-प्रसंग मे वहतं बड़ा योगदान रहा है ।* ०४ 

(घ) वहीं पर भ्रंकित मेढे का मस्तक या तो कत्तिकेय के छठे रीर सवेश्रेष्ट 
सिर का द्योतकं है०५ या वह उसका विलौना है । श्रनि ने 
ग्रपने पुत्र का मनोरंजन करने के लिए नेगमेय नाम से स्वयं मेष का 
रूप धारण क्रियाथा ।* ° 


माताश्रों के विषय मे साहित्यिक सामग्री : 
साहित्य में देवियों-विशेषकर लोकदेवियों-की कई सूचियां दी गद हं । डां० वासुदेव- 
शरण श्रग्रवालजौ ने श्रपने लोकधर्ममेएेसी कुछ स॒चियांदीरहै।*° इसके अतिरिक्त भी 
कई श्रौर सूचियां उपलब्ध रँ ।*०८ इनं विविध सूचियोमंभ्रा नेवाले नामों का निम्नाकित 
रूपसे वर्गीकरण किया जा सकता: 
(क) शारीरिक विशेषताश्रों के द्योतक नाम 
काकी, विडाली, रक्ता, विशालाक्षी, शकुनि, गजजि्हिका, उलूको, 
पिशाची, वेचरा राक्षसी या पापराक्षसी, सर्पकर्णा, गोमुखिका, श्येनी 
ग्रदि। 
(ख) स्वभाव एवं कायं के द्योतक नाम 
क्रोधिनी, हासिनी, महानादा, सुभीमा, प्रमोदा, वंचना, ऊध्वग्राही, 
रोदिनी, यातना, धाविनी, चंचला इत्यादि । 
(ग) मृत्तिविज्ञान को दृष्टि से सहायक नाम : 
बहिध्वजा, प्रेतयाना, महेन्द्रभगिनी, कपालिनी, शवविभीषणा, लांगलावती, 
पद्मकरा, ज्वालाम्‌खी इत्यादि । 
(घ) एेश्नयं के श्रमृतत प्रतीको के नाम: 
कीति, श्री, धृति, प्रभा, क्षमा, नीति, विद्या, प्रीति, स्मृति, श्रुति 
शान्ति, पुष्टि इत्यादि । 
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(ङः) सर्वव्यापकत्व, सवं शक्तिमत्ता श्रादि कं योतक नाम 
तरं लोक्यमोहिनी, जगन्माता, स्व॑भूतवासिनीः जगद्धात्री, श्रादिशक्ति, 
महायोनि इत्यादि । 
(च) सम्बन्धद्योतक नाम : 
देवमाता. दैत्यमाता, दिक्कूमारी, देवकन्या, पवंतकुमारी इत्यादि । 
(छ) विशष नाम : 
मेना, एकानंशा, दर्ग, माया, श्री इत्यादि । 


सभी सूचियों का तुलनत्मक अध्ययन करन पर यह्‌ भौ स्मष्ट गेता है कि उपयु क्त 
वर्गीकरण में क', खः एवं 'घ' में ग्रंकित नाम श्रधिक पुराने हें; क्योकि मल्स्यपूराण, काश्यपः 
संहिता, अ्रगविज्जा, वायुपुराण ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों की सूचियों में इनका निदेश मिलता हे। 
'ग' एवं घ' के नाम भी प्राचीन ह, पर उनका ग्रधिक प्रचलनं नहीं था । पाचवा वग 
श्रपेक्षाकृेतं कम प्राचीन है । यह तब की वस्तु हं, जब एकष्वरवाद का > र॒था श्रौर 
भति-भतिके रूपों के छोटे-बड़ं देवताग्रा का एक प्रादि-तत्व के म्रन्तगत लाकर सामजस्यका 
स्थापना कीजा रही था । 
फलकांकित माताग्रों को पहचान 
स प्रकार, साहित्य की सहायता से कुषाणकालीन कद माताश्रा का पहचान की 
जा सकती है । यहाँ हमें निम्नाकित प्रकारा की मातान्रा कं दधत्‌ होते 
(एक) पक्षिमुखी माता जसे शकरनी, शाकुनी, शनवत सोणी इत्यादि । 
गरुड, तोता तथा ्रन्य पक्षियों के मुखावाला माताए कष णकालीन 
एकः पट पर दिखलाई पडती हैँ । इनके नाम हमे भ्रंगविज्जा, पद्मपुराण 
मत्स्यप्राण तथा वि्णधर्मोत्तिरपुराण की सूचियों में मिलते हं । 
(दो) पणुमुखी माताए--व्याच्र तथा विल्ली के समान छोटे कान, बड़ जबड्‌ 
तथा छोटी श्रांखोंवाली माताग्रों की एकाधिक मृत्तियां हम ज्ञात हं 
(उदा० म° सं० सं० ३२४.२४६१, ल० सं सर ग्रो २५० इत्यादि ) 
-रिवंश. विष्णधर्मेत्तिर ग्रौर प्रश्चपुराणमे विडाली ्रार मार्जारवक्त्ला 
करे उल्लेख है । ्रग्निपुराण १०९ इसका लक्ष्मी को एक उपदवता के 
रूप सें उल्लेख करता है । हरिवंश १११ मे दत्यमाताके रूप मे, सिंहिका 
करा निर्देणदहै। च्सीका बेटा राक्षस ग्रह "राहु कहा गया हं £ । 


ग्रबतक की उल्लिखित किसी तालिका म मषमुखा देवी का उल्लेख नहीं मिलता, 

तथापि मथरा की कुषाण-कला मे उसके दशन हत टं (म० सं० सं° ००. ई २)। कदाचित्‌ 
इसं लोकदेवी का सम्बन्ध नगमश स हा यह उसकी णक्ति ही । जनां म नेगमश 
की प्रधानता रही; वैसे ब्राह्मण-धमं मे कात्तिकेय का एक नाम नेगमेय या नेगमेण भी है। 
(तीन) अनेक शिशुष्रों से युक्त माता--भ्राज साधारण टत ग्रनेक शिशुब्रा स 

चिरी यह देवी हारीति के नाम से पहचानी जाती है (म० सं सं°एफ्‌ २०) 

हारीति एक बौद्ध यक्षिणी ह, जिसके ५०० बच्चे थे। गान्धार-प्रदेण के 
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पंचिक यक्ष से इसका विवाह हृग्रा था । मूलतः प्रत्यन्त क्रर स्वभाव की 
पह यक्षिणी बद्ध से प्रभावित होकर शिश-संरक्षिका देवी वन गर्ईथी । 
हमारे पास इस वात के कोई भ्रकाट्य प्रमाण नहीं हँ कि मथुरा की 
कला में दिखलाई पड्नेवाली वहूपृत्रवती देवी निस्सन्देह रूप से 
बौद्ध हारीति ही हो । यद्यपि पाश्चिमात्य विद्वानों ने उसे वसा ही 
पहचाना हं । हमारे ्रनमान से यह एकं बौद्ध देवी न होकर विणद्ध 
रूप स लोकदेवी है, जिसका उल्लेख विण्णधरमोत्तिर में 'वहपृत्रा' या 
बहुपुत्रा नाम से तथा मत्स्यपुराण मे 'पृत्रमण्डिका' एवं हरिवंश 
द्िपूत्रा' नाम से मिलता है ।*११* शिशु-संरक्षण से सम्बद्ध यह लोकदेवी 
बाद मं विभिन्न सम्प्रदायो दारा श्रपनाई गई । पिछले पृष्टों पर हम 
इस बात का संकेत कर च्के हं करि गान्धार-कला मे पंचिकं श्रौर 
हारीति को म॒त्तिर्यां फरो ग्रौर ब्रारडोक्णो की प्रतिमाग्रों के अ्राधार प्रर 
बनी लगती हे । 


(चार) क्रूरमृखी माता्ए--महाभारत मे एक वर्गं की मातभ्रों को श्रशिवा 


कहा गथा ह । अ्रनिपुराण इनमे चारके नाम गिनाताहै प्रौर यह भी 
बतलाता हं कि कार्तिकेय के साथ इनका पूजन "घर के बाहर 
( वास्तुबाह्य ) किया जाय । पूतना, रेवती, शृष्करेवती, चण्डा, यक्षिणी 

नसी, पिशाची श्रादि लोकदेवियां इसी वगं की हैं । बहुधा कृषाण- 
कला म इन्हींम कुछ का चित्रण किया गया है, परन्तु जबतक हमें 
उनकँ भ्राकारादि कै विषय में ग्रधिक जानकारी नहीं मिलती, तबतकं 
उनको निश्चित पहचान करना कठिन है । 


(पाचि) लक्ष्मी के रूप मे माता--माताके रूपमे, भ्र्थात्‌ बालक को गोद में 


( छह 


लिये बंटी हई कमलधारिणी (मशसं०सं° १४.४६६, एष्‌ २६) का 
उल्लेख पीछे हो चका है । 


ह ) केवल मद्यपात्र को धारण करनेवाली माता--माता के एक वर्गं की मत्ियों 


म कोई शिशु नहीं दिखलाई पडता, उनका दाहिना हाथ ग्रभयम्‌द्रा में उठा 
रहता हे तथा बायम मद्य का चषक रहताहै (म० सं° सं० १४.४१०, 
१५.६०३, १५.८७६, २६.१६७२, १८.१५३८ इत्यादि) । 

इस वगं की श्रधोलिखित विशेषतां ध्यान देने योग्य हैः: 

ये सभी मातां मानवमखी है । 

गोद मे शिशु नहीं है, केवल मद्यचषक है । 


मद्यचषक्र इन माताश्रा का सम्बन्ध कुबेर से जोडता है । यह बात 
एकं दूसरे शिलापट्र (मण०्संऽसं० १८.१५३८) से भी पष्ट होती 
जहा इस वगं की एक देवी के साथ कुबेर बैरे हए 

खडा,.एक व्यक्ति बीणा-वादन कर रहादहै। 


हें म्रौर बगल में 





र | ष 
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कौ 


धारण करनेवाली लक्ष्मी इन सवका परस्पर सम्बन्ध निश्चितं रूप से मान्य था । इसका 
सुन्दर उदाहरण लखनऊ-सग्रहालयवाला फलक (ल० सं सं ०५.२४१ चित्र-सं० ८७) है, 
जिसपर हम उपयुक्त सभी को एक साथ ही पाते है | 


कवेर तथां तीनों वर्गो की माताणँ--म्र्थात्‌ पृत्रवती, चषकधारिणी तथा कमल को 


पण्मृखी या षष्ठी 


कुषाणकाल को कला-कृतियों मे एक विणेष प्रकार की देवी मिलती डै। देवी 


2 न्च 
द्विभुज है । उसका दाहिना हाथ कन्धरे तक अ्रभयमद्रा में उठा है तथा बायां कटि-विन्यस्त है । 


मस्तक पर्‌ बहधा करुषाण छतर है। देवी का शिरोभाग पचि उपदेवियों या उनके 
मस्तकों से प्रंकित रहता है। बहुधा उसकी ग्रगल-बगल मे एक शक्तिधर परुष दिखलाई 
पड़ता है (चितर-सं० ११, १००; रे चि० ८४--८६) । यह देवी कृषाण-काल मेँ पर्याप्त 
लोकप्रिय रही होगी । ग्रवततक मथुरा-कलामें इसकी श्राठ म॒त्या हमें ज्ञातदहै। ये छोटे 
से बड़ ्राकार तक कीटँ । इनकी पहचान का प्रयत्नं करने के पूवं ट्नकी बारीकियों को 


समञ्ना प्रावश्यक टै, जो संक्षेप मे निम्नांकित हें: 


१. पाचों उपदेवियां मृख्य देवी की छतरी से उद्‌भत होती हई दिखलाई 
गईं ॒हं। तीन मृत्तियों मे (म० सं० सं० ००. एफ्‌ २, ५४.३७६३, 
ल० सं०सं० जे. ८४, चित्र-सं० १००, रऽ चिऽ० ८४) वे कटि तक दिखलाई 
पड़ती हं, परन्तु उनके हाथों की वस्तुं स्पष्ट नहीं है। एक मृत्ति में 
(म० स० सं° ००. एफ्‌ २) दो वस्तुं ज्वालायुक्त दीपों के समान 
दिखलाई पड़ती है, तथा दूसरी मे वे (चिव्र-सं० ८४) ज्वालायुक्त दीप 
तथा धनुष-बाण के सदश लगती हैँ। 

लखनऊ-सग्रहालय की मृत्तिमे छतरी' नहीं है, किन्तु उसकी जगह 
एक प्रभामण्डल बना (चिव्र-सं० १००) । उसीमें देवी के कन्धों से 
निकलनेवाली मत्तियां भी थीं, जिनमे से श्रव कुछ ही बची हैँ। 
म्रन्य॒मूत्तियों मे कदाचित्‌ स्थानाभाव के कारण पाचों उपदेवियों के 
ग्रदधविग्रह न वनाकर छतरी के ऊपरी भाग पर केवलं मस्तक-भर 

दिखलाये गये हैँ (म० सं सं० ००. एष्‌ ३, एष्‌ ३२, १५.७३६. 

६२.१६, २० चि० ८६) । 

३. दोनों सेवकों को भी ध्यानपूर्वकं देखना होगा। साधारणतया दोनों के 
हाथो में शक्ति या भाले रहते है, परन्तु दोनों मे एक बहत बडा भ्रन्तर 
भी हे। देवी कौ बाई श्रोरवाले व्यक्ति का दाहिना हाथ ्रभयमुद्रा में 
उठा हे, किन्तु दाहिनी ग्रोरवाले व्यक्ति की स्थिति भिन्न है। एकं 
मृत्ति मे तो उसका दाहिना हाथ केवल लटका हृभ्रा है (म० सं० सं° 
६२-१६, रे० चि० ८६) । कु श्नन्य मृत्तियों मे (म० सं० सं° एष्‌ ३) 
वह ग्रभयमुद्रा मे उठा है। एक तीसरी प्रतिमा में (म० सं० संर 
१५-७३६., चित्न-सं० ८५) इस व्यक्ति के दोनों हाथों की स्थिति ग्रलग है । 
दाहिनेमे तो शक्ति दहै, ग्रौर बायाँ कमर पर टिका है। 


9, 
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टन प्रतिमाश्नों की पहचान सरल नहीं है। डं० कुमारस्वामी ्रौर श्रग्रवाल ने 
कुछ को नागराज्ञी कोम्‌ त्यां माना है; १६ पर ्रन्य प्रतिमाश्रों से तुलना कर ने पर 
उनकी मान्यता को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। एेसा लगता है किं पहचान की 
कृजी देवी ग्नौर श्रगल-बगल में भ्रंकित पुरुष-मृत्तियोवाले शिलापदटरां म विणेषतया बाड 
ग्रोरवाली मत्तिमें चिपी है। इसके दोनों हाथों की स्थिति सदेवं एक-सी टै (रे° चि° 
८६, चित-सं० १००) । लम्बा भाला या शक्ति, ्रभयमृद्रा, कन्धा पर लहरात हए बाल 
तिकोना म्रंवेयक, वंटा हश्रा मोटा-सा उत्तरीय, जो कमर मे लिपटा हम्रा हें प्रर बाई 
ग्रोर मोटी-सी गांठ बनाता है, श्रादि विभिन्न लक्षण इस व्यक्ति के कात्तिकिय हीन का 
ग्रोर संकेत करते है। कृषाण-काल की ग्रभिलिखित कात्तिकेय-प्रतिमा हम प्राप्तं ह 
चकी है ।*१७ उससे इन सभी लक्षणों को सफलतापूवक मिलाया जा सकता 


जब तीनों मे एक की पहचान कात्तिकेय' के रूपमे हो जाती टै, तव हमारा 
कार्यं बहत सरल हो जाता है। महाभारत हमे बतलाता है कि स्कन्द या कात्तिकेय के 
दाहिने पाश्वं से एक पूरुष प्रकट हेश्रा था, जिसके हाथ मे शव्िति तथा कानाम कुण्डल थ| == 
उसका नाम श्रा 'विणाख' । हमारी प्रतिमाग्रों मे दाहिनी ओ्रोरवाली पुरुष-मत्ति म दोना 
लक्षण पूर्णतया घटित होते हँ । इस प्रकार, दोनो पाश्ववरत्ता देवताश्रा का स्कन्द श्र।र्‌ विशाख के 
रूप से पर्यप्ति पृष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। कृषाण-काल म इन दानाका सकषण- 
वासदेव' के समान ही यग्मरूप मे सम्माननीय स्थान प्राप्त था। यह वात हविष्क की उन 
सवर्णमद्राश्रों से भी सिद्ध होती है, जिनपर स्कन्द, कुमार श्रौर विशाख बने हें।' ` ^ एक 
ग्रन्य मद्रा पर इन दोनों के बीच महासेन भी विद्यमान है।*~“ इन मुद्राश्रा पर हमारा 
मत्तियों से उलटे, ब्र्थात्‌ दाहिनी श्रोर स्कन्द तथा बाह श्रार विणाख बने । महाभारत हमे 
वतलाता है कि विशाख स्कन्द के दाहिने पाण्वंसे प्रकट टृश्रा था। ग्रतः, उसका हमारी बाई 
ग्रोर होना सर्वथा उचित टै। 


गरब मध्यमति का विचार करे। हविष्क को उपयुक्त मुद्रा म॒ यह्‌ महासेन 
(]/285618 ) की है । हमारे यहां मध्य मति स्त्री की दहै, ग्रतः वह महासेन नहीं ही 


सकती । 


मटाभारत तथा भ्रत्य पराणो में दिये गये कात्तिकेय के विविध वृत्तान्तो के ्रनुसार 
स्कन्द के जन्म मे छह स्त्रियो काप्रमृख हाथथा। कही तों उनका जन्मस ही सम्बन्धथा 
ग्रौर कहीं उन्होने कृमार को दूध पिलाकर बड़ा कियाथा। एक कथा के श्रन॒सार* *१ 
ग्रसन्धती को छोड सप्तषियों की श्रन्य छह पत्तियों को उनके पतियो द्वारा इसभ्रारोप पर 
दण्डितं एवं गह-निष्कासित किया गया था कि उन्होंने भ्रवेध प्रकार से श्रग्ति से सम्बन्ध 
स्थापित क्रिया श्नौर श्रपने पतियों से विश्वासघात किया। ये स्त्रियां स्कन्द के पास पह्ची 
ग्रौर माताभ्रोंके रूप में उन्होने उनके स्वीकार कयि जाने कौ प्राथना की; क्यं कि उसीके 
निमित्त से उन्हे भ्रकारण लांछित होना पडा था। स्कन्द ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हए 
उन्ठे उचित सम्मान प्रदान किया। वनपवं में श्रन्यत्र १२२ यह भी विधाने किया गया टै कि 
का्तिकिय के प्रसाद से उत्पन्न 'शिश' नामक देवता के साथ सात माताश्रां का सामूहिक रूप 
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१३४ प्राचीन भारतीय म॒त्तिविज्ञान 


वीराष्टकः के नाम से प्रचलित था। ठस रूप में कात्तिकेय' के मिलाये जाने के बाद 
वीरनवक' बनता धा।*२3 स्पष्ट है कि ये विभिन्न धारां तथा परम्परां श्रपने-्रपने 
समय का प्रातिनिध्य कर रही रै। काल के प्रभावसे वे विश्युखल रूपमे एक ही ग्रन्थ 
मे सम्मिलित होती श्रा रहीदहैँ। हमारी मत्तियो के श्राधार पर यह कहा जा सकता है 
कि कुषाण-काललि मे एकं परम्पराएेसीभी रही हो, जिसके प्रनसार माता के सम्मान से 
विभूषित छह ऋषि-पत्नियां या स्कन्द का धायके रूपमे पालन करनेवाली छह कृत्तिकां 
सामूहिक रूप से एक देवी का निर्माण करती हो। इस देवी की म॒त्िमेंया तो पांच 
मख मस्तकके ऊपर भ्रारोपितहोते थेया पांच उपदेवियोकी श्रानाभि प्रतिमां बनती थीं। 
पृतर-रूप मे स्कन्द भ्रौर विशाख को मख्य देवी-विग्रह की ्रगल-बगल दिखवलाया 
जाता था। उपदेवियों मे से कुछ के हाथों मे दिखलाई पडनेवाली दीपज्वालाएं--जिन्दें 
प्रन्नि-ज्वालार्ण--कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा, उस ग्रग्नि का प्रातिनिध्य करती जो इस 
सम्पूणं कथाके मूल मे निहित दै। कृषाण-काल के बाद कदाचित्‌ यह रूप श्रपनी मान्यता 
खो बंठा। 


श्रौरत्नचन्रे श्रग्रवाल ने इन मत्तियो की एक दूसरी पहचान दी टहै।*२४ प्राचीन 
भारतीय लोकधम मे उद्धत काश्यपसंहिता' के बालग्रह-चिकित्सा' नामकं प्रकरण कै श्राधार 
पर उन्होने इस देवी को स्कन्द कौ बहन 'षण्मुखी षष्टी' माना है। यह पहचानं भी 
विचारणीय रहै । सम्भवटै कि संकषण-वासुदेव म्नौर एकानंशा कै समान कातिकेय-विशाख 
ग्रोर षष्ठी का भारई-बहनोवाला दूसरा समह भी पूजा जाता हो। इस सन्दभं मे यौधेयों 
कै सिक्का पर दुष्टिगत होनेवाला षष्टी ग्रौर कात्तिकेय का भ्रंकन भी महत्त्वपूर्णं है । १२८५ 
षष्टी के गुप्तकालीनं मन्दिर का प्रमाण स्कन्दगप्त के समय के सुपिया-लेख से मिलता है । * २६ 
इस मन्दिर को छन्दक नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया था, पर हम यह नहीं जानति कि 
इस मन्दिर में प्रतिऽठापित मृत्तिका ध्यानं क्या था। 


दुर्गा 

दुगा का पूजनं प्राचीनकालसे चलागम्रा रहा टै।१२८ वह कई नामोग्रौर रूपोंमें 
पूजी जाती है। तंत्तिरीय ्रारण्यक ( १०.१८ ) मे शिव को अ्रम्बिका या उमा का पति 
बतलाया गया है। केन उपनिषद्‌ मे (३.२५) हैमवती उमा का उल्लेख इन्द्र को 
ग्रात्मतत्त्व का उपदेश देनेवाली के रूपमे क्रिया गयाहै। महाभारतम दुर्गा के दो लम्बे 
स्तोत्र विराट्‌ भ्रौर भीष्मपव मे मिलते है, जहां उसे विन्ध्यवासिनी कै रूपमे रक्त॒एवं 
मद्य का पान करनेवाली कहा गया टै। वनपवे (३६.४, पृ० १०५६) मे उमा का किराती- 
वेष-ग्रहण उल्लिखित है। दुर्गा ओ्रौर उसके सम्प्रदाय पर सबसे अ्रच्छा श्रौर विपुल प्रकाश 
डालनेवाला ग्रन्थ माकण्डेयपुराण है, उसका देवी-माहात्म्यवाला भाग भ्राज भी उत्तर भारत 
के णाक्तों का कण्ठमणि बना श्रा है। 

शिव के समान दुर्गा भी भ्रवदिकों द्वारा प्रचूरता से पूजित होती थी। इस सम्बन्ध 
की उत्तर-पश्चिमी देशों से मिलनेवाली सामग्री का संक्षिप्त विचार हम पहले कर चृकेहै। 
दुर्गा के पूजको मे मध्यकालीन प्रन्थो-जेसे भविष्यपुराण, कृत्यकल्पतरु श्रादि--द्रारा 
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शक्ति-प्रतिमाणे १३५ 


म्लेच्छों की स्पष्ट रूप से गणना की गई है।१२९५ टस बात की ज्ललकं दुर्गां के पूजा-प्रकार 
मे भी देखने को मिलती टै। इसकी पूजा-पद्धतिमें प्रचलित बलिप्रदान, मद्य-मांस का 
प्रपंण श्रादि वातं शिव, सूयं, विष्ण्‌ श्रादि की सामान्य पूजा-पद्ति से भिन्नरह। हम यह 
भी देख चके हैँ कि हरिवंश के समय ही, ब्र्थात्‌ लगभग कूषाण-काल से विन्ध्यवासिनी के 
रूप में दूर्गा चोर, डाक्‌, लटेरे तथा वनों मे रहनेवाली श्रन्यान्य जातियों की भ्राराध्याके 
रूप मे मान्यता पा चकी थी। दूसरी ्रोर वह्‌ वृष्णिवंण जसे सम्ध्रान्त कुलो की दूसरे 
मे कूलदेवी भी वन रही थी। 


साहित्यिक ग्रन्थों की इन मान्यताग्रों की पुष्टि कलाद्वारा भी होती है। मथ॒रासे 
मिली हई प्राचीन एकानंशा की म॒तियों का विवेचन हम पहले कर चूके हैँ तथा यह भी 
व्रतला चके हैँ करि दूसरी परम्परा के श्रन्‌सार यह विन्ध्यवासिनी दुगं वनी। 


महिषमदिनी : 


महिषासुर का मदन करनेवाली दुर्गा की मृत्तियां कुषाणकालसे ही मिलने लगती हः 
पर विशेषता यह है किये सभी म॒त्तियां ्राकारमे छोटी हैँ। र्गा की कोर्ट भी तीन-सादृं तीन 
फीट से बडी कुषाणकालीन मृति हमें ्रबतक ज्ञात नहीं दहै। कुषाण-कलामे इसके दो रूप 
मिलते है--एक चतुर्भुज (रे चि० ठठ) तथा दूसरा षड़्भृज (रे०° चि ६०) । महाभारत में 
भी चार हाथवाले रूप का भ्रधिक वणन मिलता है। श्रायुधो मं च्रिशृल मख्य है, इसके 
ग्रतिरिक्तं तलवार, पटा एवं ढाल भी गौणरूप से उल्लखित है ।*२० 


मथ॒रा से मिली चतुभज मूत्तियो मे ऊपरी हाथों मे त्रिणल ्रौर खड्ग मिलते हैँ 
(उदा० म० सं° सं° ३३.२३१७ रे० चि० र्ठ; ६५.१, चिव्र-सं° ६३) । कुमारस्वामी 
द्वारा प्रकाशित एक माथ॒री मूत्ति के ऊपरी दो हाथोंमे खड्ग प्रौर त्रिशूल तथा सामान्य 
मे दाहिना श्रभयमुद्रा मे तथा वायां कटि-विन्यस्त है ।*२१ एकं मृत्फलक पर भ्रंकित देवी 
तलवार श्रौर ढाल लिये है (म०सं० सं ३७.२७१५, चित्र-सं० €४), दोनों साधारण 
हाथों मे महिष है, जिसकी भ्राकृति ठेठ भसे कीहै। वह पिछले पेरों पर खड़ा होकर 
ग्राक्रमण कर रहारै। देवीने बायं हासे उसे पीट की प्रोर सेदवा रखाटहै तथा दाहिने 
हाथ से उसकी उठी हई गरदन कोकसदियादै। इन मृत्तियोंमंप्रभामण्डल नहीं है, पर 
ग्रन्यत्र उसके द्णन होते हैँ (म सं० सं° १५.५९२, १५.५२४) ।* ° * देवी के वाहन सिह 
का श्रंकन भी श्रनिवायं नहीं था। उपय क्तं म॒त्तियों में केवल एक (म० सं° संर 
३३.२३१७, रे° चि०८्८) मे देवी के परोंके पास सिह खड़ा दह, 


चतुर्भज मृत्तियों की दूसरी उन्नत सीढ़ी छह हाथोवाली मूत्तियां टै । यहां (म० सं° 
सं० ३७.२७८४, रे चि० ६०; कलकत्ता-संग्रहालय, श्राइ० एम्‌ ° सौ ०, ए-२४२२३८) बीच- 
वाले हाथों मे विगल एवं खडग है तथा सामान्य हाथों से महिष को ऊपर कौ भांति दबोचः 
जा रहा है। सबसे ऊपरवाले हाथ, जो स्पष्टतः श्रव नवीन उदित होते है, सिर के ऊपर 
उठे टण् है रौर किसी लम्बी वस्त॒ को ताने हएदहं। वस्त प्रस्तत मत्तियों मे स्पष्ट 
नहीं है, पर हाथों की यह स्थिति नृत्य या क्रोधाविष्ट स्थिति में प्रंकित कतिपय मध्यकालीनं 




















~ का शः = र 
त्र = =  ॥ 


# - रि 9 3 = 
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मृत्तियों मे, यथा न॒त्यगणेग (ल० सं० सं ५८.४७), नाचनेवाले शिव१२२ श्रौर संहार- 
मत्तियों में नरसिह (ल सं० सं° एच १२५) तथा गजासूर-वध-मृत्तियो* ४ में क्रमशः 
साँप, अ्रपने बालों की लटे तथा हाथी का चमडा लिये हए दिखलाई पडती हैँ । विचाराधीन 
कृषाणकालीन मति का निचल। भाग ट्ट चुका है, ग्रतः सिह की स्थिति के विषय मं 
कोर्ट ्रनमान करना कठिन टं, 

राज्य-संग्रहालय में निहित एक कुषाणकालीन म॒त्फलक (ल० सं संजी ३३२) 
पर चतुर्भुज महिषमदिनी बनी है, जिसके पैरो के पास सिह टै तथा नीचे तीन बहिमुख 


नि, 


दीपक बने है । कदाचित्‌ मल रूप में यह महिषमदिनी से भ्रकित दीवट रहाहो। 


महिष को दवबोचनेवाली परम्परा गप्तकालमे भी रही । चतुभज महिषमदिनी का 
सिह-विरहित रूप मथ॒रा की गृप्तकला मे विद्यमान था (म० सं सं° १५.६००, चिच्न- 
सं ०६७; रे० चि० €&२) । मथुरा से प्राप्तं एक श्रन्य गृप्तकालीन मृत्तिमे (ग्राइ° एम्‌० सी०, 
ए० २४२४२) स्पष्टतया गल ग्रौर ढाल रँ । साधारण दोनों हाथों से महिष दबोचा जा 
रहा दहै। एसी ही म॒त्ि श्रहिच्छवा से भी मिलीदहै।*.९ इस काल की मृत्तियों मं 
खड्ग श्रौर ढालवाली परम्परा के भी दशन होते हं". (चि्न-सं° ९५) । 

ढलते गप्तकाल में महिषमदिनी का एक दूसरा रूप बना, जिसमे दो सिहं के बीच मं 
रखे हए महिष के सिर पर पर रखे षड्भुज देवी खड़ी है । इस प्रकार कौ एक ्रंशतः खण्डित, 
किन्तु विशाल प्रतिमा ग्वालियर कै संग्रहालय मे प्रदशित टै (चित्न-सं० ६६) । 

प्रारम्भिक गृप्तकाल से ही षड्भुज देवी का एक श्रौर ध्यान सामने श्राया था । 
इसमे भजा तो छह है, पर महिष नहीं टै (म० सं० सं० ४२.२९६४७, रे° चि० ८६) । 
मति के खण्डितं होने के कारण सिह के विषयमे कुछ नहीं कहा जा सकता । सभी 
ग्रायध भी स्पष्ट नहीं ह, किन्तु ऊपरी हाथो में खड्ग श्रौर त्रिग्ूल हे, जो कुषाण-परम्परा 
के चिह्न ै। उसी प्रकार कन्धे तक उठा दाहिना हाथ अभयमुद्रा मे तथा पानपात्र लिये 
कटि-संस्थितं वायां हाथ भी वहींसेम्राया है। निचले दो हाथों के ्रायुध स्पष्ट नहींहं। 
यहां भी प्रभामण्डल का प्रभाव दहै । 


पर्चिमोत्तर भारत में दुर्गा एवं सिंहवाहिनी देवी : 
डां० टची ने प्रपने एक लेख मे१२१९ दुर्गा के भ्रस्तित्व कौ विस्तृत चर्चा करते हृए 
निम्नाकित तथ्यों की ग्रोर विशेष ध्यानं दिलाया दहै: 
१. स्कोरेती से संगमरमर कौ देवी-मृत्तियो का मिलना । 
२. महाभारत के वनपवं (२३१.४८,प० १६१२) मे दिये गये देवी-नामों में 
एक नाम गान्धारी भी मिलता है । 


बौद्ध तन्तो मे एक पद श्राता है गान्धारी विद्या, जिसका सम्बन्ध 
गान्धारी देवी से कल्पितं किया जा सकता है । 

४, कालिकापुराण१८< मं उहयाने-पीठ को कात्यायनी देवी का ब्रधिष्ठान 
माना गया है । 


2 ॥॥ 
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५. भ्राज भी बल्‌चिस्तानं कं लिगलाज नामक स्थान पर देवी का पूजन 
ता है, जो भारतीय परम्परा म च्गला' देवी के नाम से जानी 
जाती है। स्थानीय लोगों मे ग्रह देवा बाब, नानी' के नाम स 
पुकारी जाती है । कृद विद्रानों ने इसका सम्बन्ध प्राचानं नाना या 
(नन्या से वैठाया है। यह उचित प्रतीत होता द! क्योकि हविष्क कै 
मिवकों पर नाना को शिवपत्नी के रूप में प्रतिष्ठा मिल चुका भी 
६. होनसांग के समय शाहवबाजगदी के निकट भीमा देवी' का पूजन 
प्रचलित था । 
त्रे सारी बातें इस बात का स्पष्ट सकत कर्ता कि गान्धार-प्रदेण तथा श्रासपासके 
-्ाग मे गक्ति-सम्प्रदाय का श्रस्तित्व निश्चित रूपमे रहा । इस ¡ मे इस प्रदेश से 
प्राप्तं कुछ देवी-प्रतिमाभ्रों का उल्लेख : चितदही होगा : 
१, पेणावर से मिली सिदवाहिनी की खण्डित प्रतिमा । 
२. गँखानदेरी से मिली चतुभज दगा का मति, जिसके दो हाथ ऊपर उर हुए 
ग्रौर दो नीचेकी ्रोर लम्बितं । नाचवाच दाहिने हाथ मे कमण्डल्‌ 
बचा हा 2।-* 


३. जगलो बकर का मार चेवालो ग्रष्टभज दवा । 


सिंहवाहिनो रौर स्कष्दमाता 

पश्चिमोत्तर भारत मे सिंहवाहिनी दुर्गा का प्रसार कृषाण का सेहीथा। 
कूषाण-मद्राग्नो पर नाना' केषरूप म उस हम २ चके ह तथा इस सम्भावना को भी 
परल. चके ह कि - नाना - प्रत्ती-र्य म क ग्रोएणो--भवेण--या शिव 
साथ भी म्रंकित होती थीं। मथुरा की कुषाण-कला म मे सिंहवाहिनी द्विभुज देवी 
स्वतन्त्र दर्णन नहीं होते, किन्तु गप्त-कला म-- कदाचित महाविलयन के फलस्वरूप--पह दा 
रूपों मे हमारे सामने श्रातो ह्‌। 


^. 





एक रूपय है सिंहवाहिनी का। दो भुजाग्रोवाली दवा हाच न भाला लिये बाड 
ग्नोर मंह किये बैठे हए सिह पर श्रासीन हं (म० स० ^ १७.१२८३) । श्रावस्ती से 
मिले एक सन्दर मत्फलक पर वह उसी प्रकार बट किन्त उसके बि हाथमे वरिशूल 
(चिव्-सं° १०१) । गुप्तकालान सुवणमुन्रा पर, विशेषतया चन्द्रगप्त-कुमारदवा का मुद्रा) 
पर हमे सिंहवाहिनी के दशन हति हं । 

दसरे रूप में देवी सिंह पर ग्रवश्य ही श्रासीन रहता ठे, पर गोद मे बालकं स्कन्द 
भी रहता है । इन मूत्तियों को स्कन्दमाता कं न ते पहचाना जाता है । मथुरा से मिली 
एक एेसी सुन्दर मृति कलकत्ता क सम्रहालय म प्रदणितदै (श्राद० एम° सी० एम० १०) । 
लते गप्तकाल की एेसी दो मृत्तियां वाराणसी म €। [+ तो वहां के कामाक्षा-मन्दिर महं 


शरौर द्सरी विशाल मत्ति हरिश्चन्द्र घाट पर गगा किनारे सन १६५७ ई० तक ॒श्रवश्य | 
रही अरब का पता चही । १४३ नृव द्र्गाश्रों मे स्कन्दमाता का गणत्ता पांचवे स्थानं पर कें 
तीर 
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र्कत्दमाता का एक अरन्य प्रकार कसिया से प्राप्तं खण्डित. किन्त विणाल मण्मत्तिके 
रूपमे मिलादहै, जो इस समय लखनऊ के संग्रहालय में चि, इसमे पावती एक भ्रासनं पर 
विराजमान हं। प्रासन के नीचे लड्डश्रोंसे भरा पार रखा टै, जिसे प्राप्त करने कै लिए 
गणेश श्रौर कात्तिकेय दोनों ललच रहे है । 
शिव के समान गृप्तकालीन कुछ देवियों मे भी चिने्र बनता धा: जसे श्र हिच्छत्रा 
मिली पावती (चिब्र-सं० ६८) प्रौर यमना की मूत्तियां, श्रावस्ती की सिंहवाहिनी 
(चित्र-सं° १०१), राजघाट की इन्द्राणी (भा० क० भ० सं० २०.३६२ ) श्रादि । 


फ्टकर देवी-प्रतिमाएे : 
सरस्वती 

मरन्य देवी-मूत्तियों मे मथुरा के ककाली टीले से मिली हई सरस्वती कौ म॒त्ति 
(ल०सं०सं० ज० २४, रे°चि० ९५) विशेष रूप से उत्लेखनीय ठै। इसपर भ्रकितं 
प्रभिलेख के प्रनुसार यह मूत्ति जेन सम्प्रदाय की है, श्रतण्व तत्त्वतः वह हमारे क्षे के 
बाहर है, फिर भी उसका हम यहाँ समावेश कर रहे है; क्योकि एकं तो इसके श्रतिरिक्त 
निश्चित रूप से सरस्वती कहलानेवाली इतनी प्राचीन मति तमे ज्ञात नही है, जबकि 
साहित्य मं इस देवी के प्रचुर उल्लेख मिलते है। दृसरे यह उस काल र्का करति दहै, जब 
सभो धर्मों प्रतिमा-लक्षणों का सामान्य ्राधारों पर निर्माण हो रदा धा । म्तः, 
यह्‌ माना जा सक्ता है कि कुषाण-काल में ब्राह्मणमतानमोदित सरस्वती भी लगभग 
एसी ही बनती रही होगी । 


वायुपुराण*४४ के प्रन्‌सार श्री ग्रौर प्रजा अथवा लक्ष्मी अौर सरस्वती येही 
दा महादेविां थी, जो कालान्तर में अ्रनेक रूपोंमें अ्रभिवद्धित हई । मथर) से मिली 
प्राचान सरस्वती को प्रतिमा से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती ह: 

१. समकालीन भ्रन्य देवियों कै विपरीत सरस्वती की प्रतिमा सादगी का 
प्रत्यक्ष सूप हं। यह विग्रह ्राभूषणोंसे ग्रभिमण्डित नहीं है, केवल 
हाथा म सूत्त-बन्धन दिखलाई पडता है। सरस्वती की यह ग्राभूषण- 
विहीनता उसकी साल््विकता की परिचायकं , जो विद्या देवी के लिए 
स्वाभाविक है | 

२. इस पर अ्कित प्रभिलेख की श्रन्तिमि पंक्तिसे यह भी ज्ञात होता है कि 
दषाण-क्राल संहा सरस्वती नेत्तकों की भी श्राराध्य थी। इसकी 
पुष्टि कामसूत्र तथा उसकी जयमंगला टीका१४५ से भी होती 
जहा सरस्वती के मन्दिर मे गीतं-नत्यादि से यक्तं समाजो के होने की 
बात कटी गई है | 


पावेती 


कृपाण-काल सें ही शिव के साथ उमा या पार्वती कई मृत्तियों मे मिलती > | 
किन्तु स्वतन्त्र पार्वती की प्रतिमाणं दूर्लभ है । तपस्या मे लगी = पावती की एक मत्ति 
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(म०संऽ्सं० १५.८७६ ) मेंरहै। पावती खडी है सथा उसके श्रगल-बगल श्रग्निकृण्ड 
बने ह । पावती की तपस्या मध्यकालीन कलाकारों के लिए प्रिय विषय बनं गई थी । 


गप्तकाल की पावेती-प्रतिमाग्रों मे प्रहिच्छत्रा की पावती-प्रतिमा (चित्र-सं° ६८), 
जिसका श्रव केवल मस्तक ही बचा है, तया कसिया की गणेण कात्तिकेयवाली पावती, 
जिसका उल्लेख हम स्कन्दमाता के साथ कर चके हं, उल्लेखनीय हे । 

टृन्द्राणी 

इन्द्राणी या इन्द्र की शक्तिरूपिणी प्रतिमां बहत कम हं । मध्यकाल मे इन्द्र के 
साथ शची कभी-कभी दिलाई पडती है, परन्तु इस देवी कौ गृप्तकालीनं स्वतन्त्र प्रतिमा का 
केवल एक ही नमूना ज्ञात है (भा० कला-भवनं, सं° २०.३६२), जहां विनेत्र धारिणी 
सहस्राक्षी हाथ मे वज्र लिये हए बड़े ही भ्राकर्षक ढंगसे वेठी हई दिखलाईं गई है । 

ग गा-यमूना 
गंगा श्रौर यम॒ना का कला में म्रकनं कदाचित्‌ ढलते करुषाणकालसेही प्रारम्भ हो 


चका था, जिसका प्रमाण मथुरा संग्रहालय कौ एक धिसी-पिटी प्रतिमामे (म० संर संर 
५६.४२७५) मिलता है । 


गुप्तकाल मे गंगा-यमुना का श्रभिप्राय इतना लोकप्रिय वना कि ये देवियां बहूधा 
मन्दिरों के द्वारस्तम्भों को श्रलंकृतः करने लगीं । महाकवि कालिदासने भी इसका उल्लेख 
किया है ।*४९ मकरवाहिनी एवं घटधारिणी गंगा तथा कच्छपवाहिनी यम्‌ना की गुप्त- 
कालीन प्रतिमाश्रों के उत्कृष्ट नमने भ्रहिच्छत्रा से मिले हं, जो इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय, 
दिल्ली मे विद्यमान ह ।*४० 

मात्‌ काणं 

कुषाणकालीनं माताग्रों का हम विस्तार सें विचार कर चके रँ । गुप्तकाल में 
प्रमुख रूप से सप्तमातुकाएं विकसित हदं तथा उनकी स्वतन्त्र मृत्तियां भी बनने लगीं । 
ग्रपने समय कौ प्रमुख उपास्य देवताग्रों की शक्तियों का एकत्रीकरण सप्तमातुकाग्रों के 
रूप मे सामने श्राया था, जिसके पुराणों मे भी प्रचर उल्लेव मिलते ह । ये निम्नाकितं थी-- 


म्‌लदेव मातृका वाहन 


महेश्वर (शिव) .. माहेश्वरी व; 

विष्णु .. वेष्णवी „ ; ` ~ मङ्ड 

ब्रह्मा .. ब्रह्माणी 2 

कृमार (कात्तिकिय) .. कौमारी क, 1 

वराह „+ वराही . . महिष, वराह 
टुन्द्र ,. णन्री कृ, | 


क्रर माताण . चामण्डा ध, ; 
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गृप्तकालीन सप्तमातृकाग्रो को निम्नांकितं मृत्तियां उल्लेखनीय टे : 


(क) माहेश्वरी--ग्रमञ्रा ग्रोर णामलाजी से प्राप्तं दो प्रतिमाएं ।*४८ 

(ख) एनद्री--्रमज्ञरा से मिली ग्रासन॑स्थ म॒त्ति।*४९ 

(ग) कौमारी--इसकी एकं म॒त्ति श्रमन्नरा से ही करई वषं पूवं भिली थी, 
जिसे ङगरपुर के पुरातत्व प्रनृभाग मे रखा गया था। 
कोपारी की दूसरी खण्डितं मृति पुरातत्त्व-संग्रहालय, 
मथुरामे है, जहां उसका वाहने मयूर स्पष्ट है। 

(घ) वाराही---ग्रमञ्नरा सं प्राप्तं ।*४५ साधारणतया साहित्य मे वाराही 
महिष या भेसे पर भ्रारूढ वतलाई गई है, किन्तु यहाँ तथा 
णामलाजी सें मिली एक दूसरी म॒त्ति मे उसे वराह पर 
बैठा हृश्रा दिखलाया गया है । पर्चिमी भारत से प्राप्तं इने 
म॒त्तियों की यहं विशेषता ग्रभी साहित्यिक उल्लेखो से 
परिपृष्ट नहीं हई हे। 


इसी प्रसंग मे ठलते गप्तया प्रारम्भिक मध्यकाल की वाराही प्रतिमा का उल्लेख 
ग्रावश्यक है, जो इस समय त्रिटिण-म्यूजियम मे है।१५१५ चार हाथवाली वाराही भसे 
परबेटी हे । मह्‌ मे बड़ी-सी मछलीहै तथा गोदमे बालक टै । श्रीबनर्जो के मतान्‌सार, 
वाराही की मछली का सम्बन्ध तन्तशास्त्रसे टै, जहां मत्स्य की गणना पच-मकारोमे की 
जाती है 1° ^^ 


सप्तमातृकाग्रो कौ इने मूत्तियो के म्र्तिरिक्त, राजस्थाने से गुप्तकाल की कु 
एेसी स्त्री-मृत्तियां मिली हं, जो गोद मे लिये णिणु को बहला रही हं ।*५१ श्री रत्नचन्द्र 
श्रग्रवाल ने इनेमे से एक की पहचाने, जो इस समयं उदयपुर के संग्रहालयमे है तथा 
तानेसर से मिली है, कृत्तिका स्कन्दसे की दहै । पहचान विचारणीय हो सकती, इन 
मृत्तियो के देवीःप्रतिमाएं होने मे सन्देह नहीं; क्योकि उनके देवत्व के सूचक प्रभासण्डल 
वहां पर विद्यमान हं । 


सन्दभ-संकेत : 
१. (005४५/३1111 ^, [आतता (ला१८०१३, ]. 5. 


(0771211) 811), (10€ 1.00 9 +, 28. 29. 
ग्रग्रवाल, वासुदेवशरण, भारतीय कला, पृ १०६--११३। 


2 | 8, 


४. वही, पृऽ ११५-१६। 
५. वही, पृऽ १०८, संख्या ७। 
६. 2728128 #. 9., (वपा [ला८०1185, बवएप्तऽ, *0]. 19, 


९६. 2, 101 1936, 72. 19 -26. 
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 बाज० सं०, गा 57; एत्र 491 पर्‌ उद्धतं तैत्तिऽ ब्रा९, १, ६.१९.४-९ । 

` दत्त श्रा, ॐ 18, छत्रा, 2. 49 पर उदद्त । 

 केन०ा २५; मुण्ड०1 २.४; णरा 0. 491 पर उद्धृत । 

१५. रा. 7. 491. प्रा)8., #०1. 11, 71. > ‹ 738. 

११. भ्रग्रवाल वासुदेवशरण पाणिनिकालीन भारतवष, १५० -५५। 

१२. प्रा. 7. 86. 

१३. एप्रा., 7. 87, ए. 2; 

१४. प्रा. 7? 81 

१५. ललितविस्तर, देवकृलापनयः) परिवत्त, पभ ८४। 

१६. दिग्यावदान, २.७.२३८, १.० ४ ठ | 

१५. प्रा. 7. 133. 

<. ए़त्रा., 7. 134. 

१६९. प्ता. 9. 118. 

२०. एप्रा., ए. 136. 

२१. एत्रा., 77. 134-35. 

२२. ^. 7, 11. 165. 

२३. ^+. 7. 111. 166. 

२४. ^. 7). 111. 134, 7. 82 

२५. ^. ए. शा, 141. 

२६. ^... 7). 1. 14. 

२७. 0.4. 71. *1\. 143. 

२८. 7^+., 71. 111. 148. 

२६. 0.41. 7. 835. 

३9. 0^.. 00. 85-90. 

३१. प्रा. 7. 131. 

३२. म० सं सं० ५६. ४९०७ ल० सं०सं० जे ८५। 

३३. भ्रारडोक्णो क विचार के लिए, 0.^4‰., 07. ७ ४-७^ । 

३४. ^, 7) २1 2317140 

३५. 0.६ 97. £. 13 5681 3 

३६. 11211011 11 210. तोका श पो 79161जभा, पिल्स ४०७) 1957, 128. 
342-42 

३७. वही, ए. 147-148; जागा नी० पु०, 'समुद्धि के देवता कबर श्रा लक्ष्मी", 'ग्राज 
वाराणसी, १० नेवम्बर १६६६ । 

३८. रा. 7. 194; (लो. 5. 1. ^, 1903-4, 71. 341. 1.1, 72. 101 
{.; 1911-12, 7. ४111. 

३९. एप्रा., 7. 194. 

०५, वला]. 8. 1. ^1.; 1913--14, 77. 129--30, 11. 31.*1. 
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प्राचीन भारतीय म्‌त्तिविज्ञान 


0111.., 2. 1५8. 
९742138 ४, 9., (91. उणणपऽ. ४५]. श्रा 0. 202 
तरा अ्रलकरण को चचांके लिए 10591} पध. ?.. 1० 1181118 18.465 11 


1116 91216 पऽ), [प्लता०, 8114 ; ए८1. 1. 11316] 1968, [7. 22-23 


रण के लिए मजश्रीमलकल्प मे नटा", 'नरवीरा' श्रौर यक्षकृमारिका के ध्यान 
देखिए- डां ° मोतीचन्द्र, एणालौ1 ० (7८ एा17८८ ग \५।ऽ६ १ ्ऽटणाा, 8301709४, 
५0. 3, 770. 355, 56, 57 €1६, 


 वा० रामायण, सन्दर 714, }. 878. 


नियुज्यमानाण्च गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपद्महस्ताः । 
बभूव देवी कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्यिनि पद्महस्ता ॥ 


. इलाहाबाद स० संर ६५। 

. रघूवश, १०.६२ । 

. मथुरा-संग्रहालय की एक मृण्मृत्ति, १६६५ की उपलब्धि । 

. श्रीकृष्ण सन्देश, मासिक पत्रिका, मथ॒रा, वषं २, श्रंक १, प० १११। 
 म० सं°सं० १४.४१०, ल०स्ं° संऽ ग्रो. २१०। 


1 ७. 721, 69. 

प्राा^., ८. 74 

मत्स्यप्‌ राण, (मोर-प्रति), २६०.१६, प० ८२३; पद्मपुराण (मोर-प्रति), खण्ड १, 
४.५९-६२, पृ° २४। 

म० सं० सं० ६०.४८१३। 

म०सं०सं° १६.१५८३; २७-२८.१६६५; लभ्संऽसं० ^. ११४। 

91. 5., 71. 34. 

जोशी नी० पुऽ, देवी एकानंशा की कुषाणकालीन मतिया, एश4., श्रंक १. 
माच, १६६८, १० २३-२६। | 
, प॒० ५७७ ॥ 

११२.४०-४३, .० ११०८; ११३.९-२३ 


- वायुपुराण (मोर-प्रति), श्रनुषंग०, ६६.२१२-१३, पृ० ४७८; ब्रह्मवैवत्तपुराण 
९६ 


< 


( मोर-प्रति ), श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, ७.१ 
ब्रह्मववत्त ५ वही, ७.१२६. पृ० ५७७; 
प० ११११ । 

हरिवंश को छोडकर प्रथम दी हई सूची के लगभग श्रधिकतर ग्रन्थ इसी मतका 


{त 
चे 


प्रतिपादन करते हे । 
हरिवंश, विष्णु ०, ४.३६ 
(पृथ्वी पर्‌ जीवित रही) 
हरिवंश, विष्ण ° २.२७, प° २१७। 

वही, ३.१, पृ° २१६। 

वही, १२०.२, पृऽ ६६५। 

विष्णुपुराण (गीता प्रेस), ५.१.७०, पृ० ३७७। 
वही । 

वही । 


पृ० २२४ (आआकाश मे पहुंची); ४.४६, पु० २२५ 
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७२. 


७३. 
6 द, 


७ र. 
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७८ 
७९६. 
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८१. 
धर, 


६. 
८१५. 
८९. 


गक्ति-प्रतिमाणें १४३ 


वायुपुराण, (मोरःप्रति), उपोद्धातपाद, ९.९४ पृऽ ४६ । 
कूमपुराण (मोर-प्रति) २४.७४. पृ० ११२। 

स्कन्दपुराण (मोर.प्रति) ग्रवन्ति०, १६.२७, पु ५२। 
वही, श्रवन्ति", १६.६.८ पृ० ५२। 

पद्मपुराण, (मोर०) उत्तर०, २४५.२५.३ ०, पु५० ८७० । 
वही (मोर०), ब्रह्म° १३.२६-२८, प° ब्रह्मखण्ड का २३५। 
्रग्रवाल वासुदेवशरण, प्राचीन भारतीय लोकधमं १० ७,१०, निद्रा श्रौर श्रार्याकीः 
गणना लोकदेवियों की सूची मंकी गई दै। श्रार्या का उत्सव ग्रज्जमह्‌' कहलाता 
था । कोटवती एसी ही दूसरी लोकदेवी थी। डं० श्रग्रवाल उसे दक्षिण भारतं 
की कोटकोरिया से मिलते है । हरिवंश (विष्णु° १२६.२६, प० ७२७) के ग्रन॒सार, 
बाणासुर को कुलदेवी कै रूप में कोटवी का प्राकट्य होता है, जो उसे श्रीक्रष्ण 
सं बचानेके लिए पहुंचती है । यही ग्रन्थ हमे दुसरे स्थान (विष्णु° १२६.११२। 
प० ७३२) पर बतलाता है कि कोटवती का सम्बन्ध उमासेभरीथा।) उ से 
कात्तिकेय को मांक नाम से पुकारा गया टे, हरिवंश (विष्णु० १२६.१२२।, पृ 
७३३) । यही नाम एकानंशा को भी दिया गया है (हरिवंश, विष्णु ०, १२०.२०-२१ 
प०६६६) । हरिवंशमें ही दूसरे स्थान पर ्रार्या या एकानंशा के पर्ययि के रूप 
मे कौटीर्या नामकं देवी को गिनाया गया ह (विष्णु १२०.१६, पु° ६९६) जिसका 
सम्बन्ध बालकों सेथा। 


हरिवंश, विष्णु°०, २.४१, पृ० २१८। 
वही, २.५१, प° २१६ । 

वही, २.५४, पृ० २१६। 

वही, २.४५, पृ० २१८ । 

वही, २ ४७-४८,पु ० २१८ । 


` वही, ४.४६ पु २२५। 


वही । 
बहो, २.१-३७, प° २१९-२०; १२००१४७, पृ० ६६१-६०। 


- विष्णुपुराण (गीता प्रेस), ५ २.९६, प° ३८२; १.८२-८३, पु० ३७६ । 


ब्रह्मपुराण (मोर०) (१८१.३८-५३, १० १०७२-३) मे भी यही म्रध्याय उद्धत हं । 
ग्रग्निपुराण (मोर०) १२.६-१३, पृ १६-२०। - 

कूमं पुराण (मोर०) २४.७४, प° ११२। 

कौमुदीमहोत्सव ' में उल्लिखित एकानंशा से सम्बन्धित ्रीग्रमलानन्द घोष, भूतपर्व 
महानिदेशक, पुरातेत्व-विभाग द्वारा एक लेख प्रकाशितं किया गया है--^ } ०९ 
01 वा वा158, [तश्रा (णाणल ९०. 1४ 16. 2, 7. 271-72 । इस नोट 
को श्रोर पुरातत्व-विभाग के मुख्य श्रभियन्ता श्री श्रार० सेन गुप्त ने मेरा ध्यानं 
प्राकृष्ट किया, तथा मेरी प्रार्थना पर श्रीघोष ने श्रपने लेख को प्रति टंकित कराकर 
मक्ञे भेजी, एतदथ मँ दोनों महानृभावों का कृतज्ञ ह 
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'एकानंशा' णद्ध रूप है । इसके ्रतिरिक्तं वायुपुराण, (मोर ०) 6६.२१५ १० ४७८्मे 
एकादशा, देवीभागवतं (मोर ०) (१.३६) 'एकनन्दा', अ्रंगविज्जा मं 'एकणासा तथा 
महाभारतं के दक्षिणी पाठ एवं कौमदीमहोत्सव मे उं "एकानंगा कहा है । स्कन्दपुराण 


के पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य (१६१०) मे कृष्ण-बलराम को बर्हन को सुभद्रा कहा है| 


<. कौमदी महोत्सव, सं ० रामक्रष्णकवि तथा रामनाथ शास्त्री, मद्रास, १६२९, प्रक ५, 


प०२८। 
५ = 


वही, रकं १। 


, बहस हिता ५०.२७-२६ । 
. जोशी नी° पु०, देवी एकानंशा कौ कुषाणकालौने प्रतिमाणएं, 8914.., म्र॑क १, माच, 


१९६, प° २४-२६, म०्सं० सं०्यू० ४५; १५.६१२, तथा प° गोविन्द चरणसे 
पराप्तं म॒त्ति सं° ६७.५२६ । 


, देखिए, पीके 'शिव', पु ५२। 

, वल्णाॐ। ० 174;91 ४णलणा१७, ४01. २९०1-1, 1965-68, 112. 28, 7. 16. 
. देखिए, ऊपर ६१, प०२८। 

. हरिवंश, विष्णु १०१.१८, पृऽ ६१८: 


ददणस्तास्तरियोमंध्ये भगिनीं रामकृष्णयोः । 
रक्मपद्यन्यग्रकरां स्त्रियं पञ्चालयामिव ।। 


. हरिवंश, विष्ण ०, ७.७, प° २३२। 
, शाल] ए. 0., ए885-रलाऽ जा) वतव 491, लाना, 140, 25 


= न त, 


, ^+2729/918 २. (, = (ण1181€त 1 ल0168 0 र२813811121, 115 


4518114०९5, {1 07116, >, 2868. 2, 1>6>, 7. 72, 78. 26. 

मथुरा-सग्रहालय मे २६। 

कलकत्ता-संग्रहालय (1.14.0.) मे--१। 

लखनेऊ-संग्रहालय मे ३। 

81 प्रलएनल१, 10१186८ 5} णण, 1, 1960, ?1. 16. 

महाभारत, वनपवं, प्रध्याय २२४-३२, प° १५८८-१६१८' णल्यपवें, ४६.३-३०, 
पृ० ४२६०-१, ्रनुशासन पव, ८६.३३, प° ५७४२ । 

10811} प... (1५0 483 ?18वृप्छड 10 {16 81816 रप्रञहपो, [.प्टा0 ४, 
ए». #0]. 1, 1५9८] 1968, 77. 18-23; कलकत्ता संग्रहालय सं ° 1146. 
^. 25038. 

महाभारत, वन ०, २२८.१९, पृ १६०० । 

वही, २२५.१२-१६. पृ० १५६३-४, श्रनुशासन ८६.२३२, प° ५७४९। 

वही, २२८.१३-१४, पृ०१६००। 

वही, २२६.२६,प० १५६७ । 

गरग्रवाल वासुदेवशरण, प्राचीन भारतीय लोकधमं, पु ७, १४ इत्यादि 

महाभारत, वन ०, २२८.६-१०. १०१९६०० । 
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विष्णुधम्मेत्तिर पुराण, प्रथम २२६.२६। 
पद्मपुराण (मार०), सुष्टि०, ४८.७८-८१, पृ०४८१।। 
प्रग्नपुराण (मोर०), ग्रध्याय २९९, प° ६१७-१८ (बालग्रहं के ग्रन्तर्गत लम्बी सुची ) 
वहा, १४६.६-२१, पृ० ३०१-२; ६६.६९.१०१, ६० २९०७-८; १७७.५-७, 
१० २०३; १८५.११-१५, पृ° ३८६; २१६.८-११, प° ४१८; २१६.३७-३८, 
१५० ४९० 
हरिवंश, विष्ण्‌०, १०६.१४, पु ६४६; १०९.५३-६२, पृ० ६४८; भविष्य, 
१४.२०, पु ७८२; १२६९.२२-२३, पृऽ ७२७; ६५.१४-१७, प०. ६५२; 
क्मपुराण (मोर०), १६.३-७, प०७०; ८.१५-१८, प० २९ अ्रध्याय १२ सह्स्रनाम 
पृ० ४१-५२। 
वायुपुराण (मोर०), २०६.८५-६४, पृऽ ४०। 
स्कन्दपुराण (मोर०), माहैश्वरखण्ड, ३०.६३-७०, प० ३६५। 
श्रग्नपुराण १४६.२१, पृ०३०२। 
हरिवंश, विष्ण्‌ ०, १०६.१४, पृ० ६४६; भविष्य ० १४.३०. पृ० ७८२। 
ग्राज भो लोगों मे जीवन्तिका, "जीवती", जिडउतिया' श्रादि नामों स एक देवी का 
जन श्रावण एवं भाद्रपद महोनां म चलता है। यहं देवी भ्रनेक शिणग्रों से 
परिवेष्टितं लिखी जाती है । 
महाभारत, वन °, २२८.८-९, प° १५६६ । 
्रग्निपुराण (मोर०), €३.२७-२८, प० १६५ 
ऊपर देखिए १०२, चित्र ३। 
म सं० सं० ००, एफ्‌ ९, एष्‌ २२९; १५.७३६; ५५७.४२६६; ५ ४.३.७६३ ; ६२.१६. 
००. एफ्‌ ३; ल० सं० सं० ००. जेऽ ८४ । 
प्रा^., 712. 82; ^21739/318 ४.5. ^.9॥, ५ (ए115., ¬, }. 202-3. 
^ 22/31, ?. ॥ ., 9 37108-{ 1८9, ?]. 'ा. मण्सं०सं० ४५ "२६४६ 
महाभारत, वन ° ९२७.१५-१६. प° १५६६; स्कन्दभुराण (मोर०), माहेश्वरखण्ड. 
२९११६९-७०. प° ३५४ दोनों ग्रन्थो मे पर्याप्तं श्लोक-साम्य है । 
04६6 ., 71. 24, 192-94, }. 99 प्रा ^., ?1. 30, 710. 126 ^. 
0.48... 7]. 195. 
१ह्‌। सास्त, वन ° २०.१-६, पृ १६०४-५ 
महाभारत, वन ०, २२८.१२, प° १६०० 
टौ | 
९278५13, २. ^., (0०५५९७8 8135111111} 11 11811111 96111101111६5. 
9 914., 10. 4, 7 ध््ला1एल 1969, ]}).1-6 


` श्रग्रवाल वासुदवशरण, प्राचीन भारतीय लोकधमे, पृ° ५९, काश्यपसं हिता, बालग्रह 


चिकित्साध्याय, प० ६८ 


` ^£78 ५318 2. . ७1१४-९. €४9, +4181785; 1967, 7. 41, 0825. 9-10. 
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प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


(11112018, 8.6. ^ दिट्ण$ 18८0ण्लन्पध ऽ1०ा€ [ञ्लाप्ठा र 
93108 (000188 लाट, (णद्व्ल्वा15 9 (€ + [काढ तिलानि 
(णालिला९६, 211 9८8०, ४०1. व, 2. 588-9 
प्रारम्भिके विवेचन के लिए देखिए, प्रा?ऽ., ४०. ब, 1. 2, 7. 738-9, 
79. #01. #, 01. 1, 9. 157- 

'वे्येशूद्रे भक्तियुक्तः म्लेच्छैरन्यैश्च मानवः ।'' 

एवं नाना म्लेच्छगणेः पूज्यते सवदस्य॒भिः । 

ग्रञ्गवङ्ककलिद्धश्च किन्नरेबबरः शकंः।। 
हरिवंश, विष्णु° २.४१, पृ० २१८; ३.६, पृऽ २२०; इत्यादि। 
(0011815४ ^, {4 ., (३1310 9 [ता (गा्लना5ऽ, 715. 1 & 2, 
01, 111, 249. 21.109, 7. 46. 
4272४३18, ४. 9. (01, १ ए §,, >>, 7. 152. 
लाला 10018; ४०1, #|, (वप्ता 1950, ]1. 2५2८४.) (.; 9१, ४५). 
21, १6५. 2, 12416} 1959. ‰. 12, 112. 1. 
(लाला [ता9, #/01. ४, 21, 2>५\/111 1). 
^ 11211224 प्र€्प्रा 10. 152., ^ ९14५218. #.५., (ल€ा8601{8. {हपा1768 
17011 ‰111611<11114118, ालंला{ [0५9 10. 4, 71. >1.*ा, 10. 121 
^ 218 \#418, ४. 9., {€18460118 11 प्रा1168 {101 ^ 116161113118, +ला 
103, 10. 4, 1948, 1. ¬ज 13, ४५. 124. 
[पल्ला (ए्ञल)])6), 1 [1926 0 [6५1 ५18८0 श्ला८्त५ 11 ऽ५५३{ 316 
50116 (01166166 {70निलो)$, {951 270 ११/६5 #0]. 14. ५405. 3-4, 
9601611061-126(्ला106ा 1963, {7}. 146- 182. 


कालिकापुराण, वगवासी प्रति, १८. ५.४२; ५.५०, पृ० ७६। 
मातामही के प्रथ मं हिन्दीभाषा मे प्रयुक्तं होनेवाला 'नानी' शब्द पुरानी 
मातुसत्ताक कुटुम्ब-पद्धति का बोध करानेवाले इसी नाना! सेतो सम्बद्ध नहीं है। 
काशी के प° वायुदेव शास्त्री पटवधन से वार्तालाप के बीच यहं पता लगा कि 
डाबर मन्त्रोमे, जौ कामरूप, नेपाल, कए्मीर भ्रादि स्थानों के ग्रौघड, नाथ रादि 
सम्प्रदायो मे अ्रधिक प्रचलित हं, श्रनेक देवतीाश्रो की शपथ की जाती है, जिनमें 
नूना चमाईन नामक देवता का नाम करई वार भ्राता है। इसका सम्बन्धं बीबी 
नानी या ननयासे तोनहींहै। 

इनं मन्तो को शब्दावली में इलि मिलि किलि' भ्रादि का प्रयोग बहूतं श्रधिकं 
होताहै। इस मराठी भाषा के 'इलीमिलीगूपचिली' से मिलाया जा सकता है, 
जिसकी लाक्षणिक ध्वनिं गोप्य या रहस्य है| 
1161810 1121011, @©कातोाा ^+ त एता, 112. 5177. 
{28111 ‰., जवद्ाहावा [ला ६64४व८ा§ (1963-64), +्लंला 
एतज, णाल 91 1116 [ल का{ाला({ 9 ^1८0)60108४. 7ाण्ला$।1४ 
01 [6518 ४7, ४०01. 11, 1965-66 ; 0. 17-213, 71. ¬, 10. 2, 7. 39. 
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१५२९. 


णवित-प्रतिमाएं १४७ 


देविए १३७, पृ ० १६६ के सामने चित्र १ प्रर २। 

कालेकर ना० द०, भगवती दर्गा, श्राज', वाराणसी, २६ सितम्बर, १६५७; देखिए 
चित्र एवं रेखाचित्र । 

वायुपुराण (मोर०), उपोद्घात ०, €.€ ८, १० ४९। 

कामसूत्र १.४.२७ : सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्यं समाजः । सरस्वती च 
नागरकाणां विद्या-कलास्वधिदेवता, तस्या्यतने. .... . . नायकेन पूजोपचारकाले 
प्रतिपक्षे प्रतिमासं च ये नियुक्ता नागरकनटादयो नत्तित्‌, तेषां समाजः । 

९12 \#818, ?. £ ., (कण ([ा)1€ ^तााद्लणमर 11411851, 1968, 7). 
65-60 

011 208. ~= ( ¶ 11101118 } . 


4513{1406७, (0716 >11, 1963 7. 79. बध: 

वही, 7. 176 088. 2, 3. 

^ 213१319, (२. (., ^ २६५ 111128९ 0{ 13111 8110 1116 81111811 प्ट), 
(07619 ^+71, ^ पा प्क1\ 1963, 7. 161. 

प्रा. 7. 306. 

देखिए १४८, 182. ६; 191 ९/0]. ५1 |. 11876} 1959, 10, 2 २३३७911 


&८01}10768, 2, 2 12611 }). +. 
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अघ्याय ५ 


कात्तिकेय 

हरिवंश में कलियुग के लिए ब्रह्मा के मृख से भविष्यवाणी कर ई गईहै कि इस 
युग के प्रारम्भ से लोग महेश्वर ग्रौर कुमार--इन्हीं दो देवतानं का श्राय करेगे । ९ स्पष्ट है, 
यह विधान भ्रपने समय में प्रचलित महेश्वर श्रौर कृमार कौ लोकप्रियता की श्रोर संकेतं 
करता है। हम जानते है करि कुषाण-णासक वेम को उसकी मृद्राभ्रों पर 'माहेश्वर' या 
महेश्वर कौ उपासना करनेवाला कहा गया है । उसी प्रकार दूसरे कुषाण-गासक हविष्क की 
मृदराश्नों पर स्कन्द, कुमार श्रौर विशाख का हम श्रंकन पाते ड । कुषाणों के बादवाली 
योधेय म्‌द्राभ्रों पर मुरग के साथ स्वामी ब्रह्मण्यदेव के ल्प में कमार या कात्तिकेय का 
श्रकनं है। कुषाण श्रौर गृप्तकालीन का्तिकेय की ग्रनेक प्रति माए उत्तर भारतम मिल 
चको हँ । साहित्य में कार्तिकेयं कुमार, स्कन्द, देव-सेनापति , गांगेय, शिव-युत, षडानन 
प्रादि श्रनेक नामों से पहुचाने जाते है, किन्तु सुब्रह्मण्य के नामसे वै केवल दक्षिण भारतंमें 
ही प्रसिद्ध है। ग्राज उत्तर में कार्तिकेय स्वतन्तर रूप से लोकप्रिय न ठी टै, किन्तु प्राचीनं 
साहित्य, भ्रभिलेख, कला, मूद्राए एवं परनुश्रुतियों मे इस बात के प्रचर प्रमाण है किव 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ के पूवं से लगभग मुसलमानों के भ्रागमन-काल तंक उत्तर भारतं में 
बहुत पूजं जाते धे । सप्तमातुकाम्रों की सूची मे कात्तिकेय की शकत के रूप मे कौमारीः 
को गणना भी इसका एकं श्रन्य प्रमाण है | 


कात्तिकेय की कथा की कड़ी ऋण्वेदसे दी जो उने का प्रयासकिया गया डर , जह 
उसका श्रग्ति से सम्बन्ध लक्षित होता है। उसका कुमार्‌ नाम भी इसी य॒ग॒कौ 
देन टै। उत्तर वैदिककाल मे .स्कन्द' शब्द लोकप्रियं ट॒ग्रा। शनः-णनः कृमार के साथ 
सनत्‌, विशाख, जयन्त, वैजयन्त, गृह, महासेन, धत्तं, लोहितगात् श्रादि श्रनक नाम जडते 
चले गये । स्कन्द का विणेष उत्सवं स्कन्दमह के नाम से प्रचलित रहा।3 स्कन्द के 
साथ एकं श्रौर वातं ज्‌ड गर्द, वहु थी उनको धूर्तं श्रौर चोरो का देवं ता माना जाना। 
भ्रथवेवेद के एक परिशिष्ट के रूप में स्कन्दयाग या धत्तकल्प के दर्शन होतेह, जहाँ स्कन्द 
को भगवान्‌ देवौ धत्तः कहा गया है।४ इसी प्रसंग में प्राई हुईं सिहसंनाह, चिव्रसंनाह, 
शक्तिसंनाह्‌, मातंग्रों के साथ धत्त, लोहितगातर, ग्रष्टादश लोचन , लाल ग्रखिवाले मरगोंका 
उल्लेख इत्यादि बातें महत्त्वपूर्णं है, जो स्कन्द -मृत्तिविज्ञानं पर प्रच्छा प्रकाण डालती है । 
धृत्तकल्प का काल-नि्णंय सरल नहीं है, पर्‌ इतना स्पष्ट >विः इसका निर्माण स्कन्द की 
उत्पत्ति एवं विकास-सम्बन्धी विविध धाराग्रों के मिश्रण एवं स्थिरीकरणके वाद ही हृभ्राहै। 


महाभारतं-काल तक पहु चते-पहुंचते स्कन्द-विषयक विभिन्न विचारधार एं अ्रपनी 
जडं गहरी जमा चृकी थीं। संक्षेप में स्कन्द की उत्पत्ति के विषय सें निम्नांकित चार मतं 
प्रचलितं थे“: 


१ स्कन्द पितामह के ज्येष्ठ पत्र सनत्कृमार थे। 
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२. वें महेश्वर के पुत्र थे। 
३. वे विभावसु प्रमि के पत्र थे । 


# वे उमा, गंगा श्रौर कृत्तिकाम्मा के पत्र थ। 

करे सम्बन्ध मे ज्ञात विसिन्न कथाग्रों का भ्रन्‌शालन करनं चर निम्नांकित तथ्य 

विचारणीय लगते हैः 

(ञ्ज) कात्तकेय को चारों श्रोर धूर्तो का देवत कहा गया दै । 

(श्रा) शिवं श्रौर पार्वती कै श्रंगज सन्तान नहीं है, ्रपितु उनके जन्मम 
सौन्दर्यासव्िति, श्रवैध सम्बन्ध, गक्ति-प्रयोग एव बलात्कार विष्वासघात 
ग्रादि म्रनेक ग्रवांदनीय तत्वों का मिश्रण हेि। 

(इ) जन्मोपरान्तं उनके द्विज-योभ्य संस्कार कर ने कै लिए कोई भी ब्रह्मजन्मा 
बराह्ाण प्राप्तं नहीं टम्रा। इस प्रखर पराक्रमी बालक का सामाजिक 
दुष्टि से ऊपर उठाकर देवकोटि मे उच्च स्थान दिलाने का भार 
विण्वामित्र ने उठाया, जो स्वयं जन्मतः क्षत्रिय थे प्रौर ग्रपने बल से 
ब्राहाण हए भे । 

(ई) स्कन्द ने समस्तं देवतीग्रौं के ऊपर प्रपतने पराक्रम स प्रभुत्व स्थापित 
किया था। भ्रन्ततः देव-सेनापतिके रूप मे उन्हं स्वीकार करके 
देवेन ने उनका अभिषेक किथा ्रौर श्रपने पक्ष को प्रबलं बनाया ।- 

(उ) श्रसुर तारक का वध करने के उपरान्त स्कन्द कृ < प्रवृत्तियां पृन 
एक वार जागरित हुईं ्रार उन्हानं देव-स्वियों को बलात्‌ श्रपने वशम 
करना प्रारम्भ किया। स्पष्टतः उनेकं सामनं देव-णक्ति दिङम्‌ढ थी 
फलत: पार्वती को एक यक्त का सहारा लना पड़ा। उसको माया 
के कारण स्कन्द जिम किसी स्वी को धषित करने का प्रयत्नं करतेथ 

उन्टे पार्वती की प्रतिरूपिणी दिखलाई पडती थी। भरन्त मे 
स््री-माव्र को मातरूप में देखने की उन्होने प्रतिज्ञा कर ली।< 

(ए) वे देवता-संघ मे ऊँचा स्थान श्रवश्य पा गये, पर उसके साथ ही 
उनका दृष्ट प्रवृत्तियोवाला रूप लुप्तं नह। ह्राः ग्रपितु बाल-ग्रहं के 
नाम से बरावर बना रहा। उन्हें पिशाच, भूत तथा शिवा एवं 
ग्रशिवा माताभ्रों का श्रधिपति माना गया है रौर इस रूप मे वें 
घर कै श्रन्दर पूजनीय नहीं है, श्रपितु "वास्तुबाह्य है ।* ° 

पर्यक्तं बाते इस बात का स्पष्ट सकेतं करता कि स्कन्दोपासना मे समय-समय 
ग्रनेवा विचारधाराग्नों का विलयनं होता गया, जिम प्राय एव श्रना विचारों का 
मिश्रण था। यह वैचिल्य स्कन्द कीप्रतिमा्रोम ना दिलाई पडता है । उनकी मृत्तियो मे 
हम देशी श्रौर विदेशी वेश-भूषा के दशेन पाते हं । 
प्राचीन मद्राओं पर स्कन्द-प्रतिमाणए 
कुछ विद्रान। के मतानुसार श्राहतं म्‌ द्राप्रा पर जो दण्ड-कमण्डल्‌ धारण करनेवाली 
पुरुष-प्रतिमा मिलती दै, वह्‌ शिव की मृत्ति दैः किन्तु दूसरा मतं उसे शक्ति म्रौर ढाल 
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लिये योद्धा कमार या स्कन्द का रूप मानता है।११ वस्तुतः, यह विवादास्पदहै। उसी 
प्रकार उज्जयिनी की पूवे-कुषाणकालीनं म॒द्राश्रों पर भ्रंकितं त्रिमख दण्ड-कमण्डलुधारिणी 
प्रतिमा भी सन्देह से परे नहीं है।१२ कात्तिकेय की पूणं निश्चयके साथ कौ हुई सव- 
प्रथम पहचान यौधेय सिक्कों की सहायता सं हई है, जहां उन्हें षण्मुख-रूप मे शक्ति 
लिये हए द्िखलाया गया है । टन सिक्कों पर्‌ एक श्रोर कात्तिकेय श्रौर दूसरी श्रोर देवी 
षष्टी को दिखलाया गया है।*3 षष्टी ग्रौर कात्तिकिय के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा हम 
पहने कर चके है ।१४ कुषाण-मृद्राभ्रों पर स्कन्द, कुमार श्रौर विशाख क रूपमे इस 
देवता का म्रंकनं मिलता है ।१५ उत्तर भारतं के कतिपयं जनपदीय शासको द्वारा चलाये गये 
कुछ सिक्कों पर "कक्कुट' स्तम्भ ग्रौर मुरगे के साथ तालवृक्ष के दशनं होतेह । डं 
बनर्जी ने इन्हें स्कन्दोपासना का ही प्रतीक मानाहै।१४ गृप्तकाल मे सम्राट्‌ कमारगृप्त 
स्कन्द का उपासक था। बिलसाद-लेख के ग्रनृसार नं कैवलं उसने स्वामी महासेने का 
मन्दिर ही बनवाया था१७., श्रपितु ्रपनी स्वणेमद्राग्रों परर भी इष्ट देवता को प्रंकितं 
किया था।१८ 
मिटी की मृहरों पर स्कन्द 

इस क्षेत्र मे गप्तकाल से स्कन्द के दशन्‌ होते है। भीटा ग्रौर बसाढ से मिली 
मृहरों पर पंख फलाया हग्रा मोर दिखलाई पडता है। भीटावाली सील पर स्कन्दशूरस्य 
ये अ्रक्षर भी बने है। राजघाट (वाराणसी) सं प्राप्त एक सील पर महाशी(श्‌)रस्य 
इस नाम के साथ दो णक्तिधिर पुरुष बने है| 
गान्धार-कला में कात्तिकेय-प्रतिमाए : 

यहं हम पहले ही देख चके है कि पश्चिमोत्तर भारतं मे णिव कौ प्रतिमाप्रों का 
प्राधान्य था, वहीं को णक्ति-प्रतिमाग्रों पर भी हम विचार कर चके हैँ। कात्तिकेय की 
मृत्तियां भी उस प्रदेण के लिए श्रनोखी नहीं थीं। इस प्रकार कौ निम्नांकित प्रतिमां 
हमे ज्ञातं ट: 

१. तक्षशिला से प्राप्तं शक्ति-कुक्कुटधारी कात्तिकेय की प्रतिमा, जिसके 
पैरों मे वे जूते पहनाये गये दै। पुराणों मे र्वाणितं स्कन्द श्रौर सूरय 
के ग्रनचर दण्डकी समानताका ध्यान कर श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल कात्तिकेय 
के जतां का सूयं के ज॒तोंसें मेल बठाते हैँ।:° यद्यपि इस तथ्य कौ 
सम्भावना को नहीं हटाया जा सकेता, तथापि यहं तो मानाही जा 
सकता है कि गान्धार स्कन्द के ये जते केवल विदेशी प्रभावके सूर्चक रह 
हो, जसा गान्धार-कला की कुवेर हारीति या फरो-ग्रारडोक्सो कौ कुछ 
मृत्तियों से स्पष्ट होता है ।२१ 

२. त्रिटिण-म्यूजियम, लन्दन मे सुरक्षित शक्तिं-कुक्कुटधारी कात्तिकेय। 
यहाँ मस्तक के पीछे बने प्रभामण्डल के प्रतिरिक्त देव-सेनापति द्वारा 
पहना हरा कवच उल्लेखनीय है। जते नहीं हैँ।-* श्रधोवस्त्र के 
रूप मे धोती हे । 
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३. इसीसे बहुत कुछ मिलती-ज॒लती प्रतिमा रोम के नेणनल म्यूजियम श्रव 
ग्रोरिएण्टल प्राटंमें है। शक्ति, कृक्कूट श्रौर कवच तो यहां भी दहै, 
पर घोती के स्थानं पर पाजामा दिखलाई पडता है। 

४. लन्दने कै विक्टोरिया एेण्ड प्रल्वट म्यूजियम मे भी एक छोटी-सी स्कन्द 
प्रतिमा है। इनके बाय हाथ मे कुक्कृट तथा दाहिने मे णक्ति है। हाथो 
पर उत्तरीय तथा कमर मे हलकी-सी धोती पडीदटहै। इस प्रतिमा की 
विशेषता यह्‌ टै किं स्कन्द कै मस्तकके पी ग्रम्निं की ज्वालां जहाँ रग्नि 
ग्रोर स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध को सूचितं करती, वहीं दूसरी ओ्रोर 
पण्चिमोत्तर भारतं कौ कला कौ एक विशेषता भी है, जो कृषाण-राजाग्रो 
को कतिपय सूुवणे-मद्राश्रोमेंस्पष्ट रूप से दिखलाई पडती है। 

५. गान्धार-कला के स्कन्द की एक प्रतिमा बडोदा के सं्रहालयमे भी विद्यमान है। 
यहां शक्ति तो है, किन्तु मृरगा नहीं है। कात्तिकेयं कवच पहने हैँ श्रौर 
मस्तक कै पीछे देवत्व का सूचक प्रभामण्डल है 

६. लखनऊ के राज्य-संग्रहालय मभौ गान्धार स्कन्द की एक मृत्ति है 
(चित्र-सं ०-१५०४) । यहं मोर कै ऊपर वटी होने के कारण उपर्युक्त 
सभी मृत्तियो सं भिन्न टै। दाहिने हाथ मे शक्तिं थी, जो भ्रब ट्ट 
गई टै, केवल दण्ड का एक भाग बचादहै। वाये हाथमे म॒रगाटै तथा 
मस्तक के पीछे प्रभामण्डल है। कुमार का वेण भारतीय है। 

ट्स प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर-पर्चिम भारतं मे स्कन्द पर्याप्त 
रूप से जात थे। उनका भ्रायुध शक्ति श्रौरविलोना कुक्कुट भोज्ञातथा, किन्तु ध्यान देने की 
बात टै किये प्रधिकतर मतिया एकमृख ही है, षण्मुख नहीं भ्रौर दूसरे वाहने केरूपमें 
मोर का प्रयोग केवल एकमे ही मिलता हे) 


कृषाण-काल को अन्य प्रतिमाए ओर उनको विशेषता : 

मूत्िकला के क्षेत्र मे इसवी सन्‌ के प्रारम्भ के पहले की कोई कात्तिकिय-प्रतिमा 
ग्रवतक ज्ञात नही है। किन्तु, प्राप्य मृत्तियों की संख्या के ्राधारपर यहु श्रवश्य कह 
सकते है कि कृषाण श्रौर गृप्तकालमे स्कन्दोपासना वहतं जोरों पर थी। अ्रवबतक हमे 
दस समय को कम-से-कम बीस मृत्तियों का ज्ञान दै।र४ इनमे पुरातंत्व-संग्रहालय, मथुरामे 
रखी एक णेसी भी मत्त है, जिसपर णक-वषे ११,ई०सं० ८६ का अभिलेख भी विद्यमान दहै 
( चितर-सं° १०२, १०३) । इस ्रभिलेख में विण्वदेव ग्रौर विश्वसोम नामक दो भाटयों 
द्वारा कात्तिकेय-प्रतिमा कै संस्थापन कौ वातं कही गई है।-५ कुषाण-काल मे काततिकेय 
बहुधा खड़े दिखवलाये गये दै। कभी हम इन्टे प्रमि के साथ भी देखते हैँ (मऽ सं° सं° 
४०, २८८३) । कुक्कूट या मुरगा उनका ्रपनाखिलोनाहै, जो सूयंके सारथि प्ररूणर 8 
ग्रथवा दूसरे मतन॒सार समद्र के द्वारा इन्हे दिया गयाथा। इसकारण से कात्तिकेय 
कै ध्वज पर कुक्कुट की कट्पना को गई है। कानपुर जिले से कभो प्राप्तं हए लालाभगत- 
स्तम्भ पर, जिसका श्रव पती नहींरै, बड़े हौ सुन्दर कृक्कूट-स्तम्भके दशन होते है।२< 


1 -चग्कृष्य--- - - 
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इस बात कौ भी सम्भावना व्यक्त की गई है कि लालाभगतवाला स्तम्भ कुमार 


ही रहा होगा । २९ 

ग्रतिरिक्त मथूरा-कला मे माताग्रों के साथ भी कात्िकेय, उनका मेष 
भौ दिखलाई पडते है । इस विषय की तथा देवी षष्ठी के साथ कात्तिकेय 
हम पहले कर चके है| 


कुपाणकालीन कात्तिकेय कौ निम्नांकित विणेषताषएं गिनाई जा सकती हैः; 


इस कालमेस्कन्दको हम एक मस्तकश्रौरदो हाथोवाला ही पाते है। 
कभी-कभी उसके मस्तक पर मृकृट होताहै, पर बहुधा वहं श्रनृपस्थित 
रहता ह । संवारे हए बाल यातो जडे के रूपमे मस्तक पर बधे 
रहते हँ या पीछे की ्रोर फेरे रहते है। (रे० चि० ९८-६€ ) । 

दोनों कन्धों पर लहराती हई केशों की लटे भी कृषाण-स्कन्द की 
एक विशेषता दहै। (चित्र-सं< १०२) 

स्कन्द का ्रत्यावश्यक ब्रायुध शक्ति है। कभी-कभी इसके फाल पर 
पृष्पमालाएं सुशोभितं रहती हैँ । 

वहुधा स्कन्द के कण्ट से सटा हृश्रा एक श्रलंकार तथा नीचे कोण 
बनाकर लटकाया प्रेवेधक दिलाई पडता है। ( चित्र-सं° १०२) । 
कात्तिकेय अ्रौर कुक्कुट का सम्बन्ध पर्याप्त निकट का है। मथुरा के 
केवल एक उदाहरण को छोडकर (म० सं सं ३२.२३३२  . 
चि० ९७) रन्यत्र दोनों एक साथ नहीं दिखलाई पडते, किन्तु गान्धार में 
कड स्थानों पर दोनों के एकत्र दशनं हुए है (चित्र-सं० १०४) । 

स्कन्द को मुखाकृति श्रादि रूप-योजना किसी कुमार के उपयुक्तं ही 
बनाई जाती है। 

कात्तिकेय के गले मे कभी-कभी यज्ञोपवीत दिखलाई पड़ता है (ल० सं 
स°० ९२१), जिसके गुप्तकाल में भी दर्शन होते है ( चित्र-सं० १०५, म° 
सं० सं० ३२.२२७०) 


| गृप्तकालीन स्कन्द : 
॥ श्रव स्कन्द का रूप प्रधिक कोमल एवं सुडोल दिवलाई पड़ताहै। पत्थर के 


भ्रतिरिक्त इस काल की बनी मिद्री की भी सन्दर मृत्तियां हमें ज्ञातं है। इनमें निम्नांकितं 
मृत्तियां उल्लेखनीय है: 


| (क) 
॥ (ख) 





| ( ग ) 





पुरातत्त्व -संग्रहालय, मथूरा का मण्मृत्ति-फलक (म० सं ० सं० ३०८.२७९४, 
म०सं०सं० ३२.२२७०)। 

इसी संग्रहालय की एक प्रतिमा, जिसमं इन्द्र श्रौर ब्रह्मा द्वारा 
कुमार का श्रभिषेक किया जा रहा है (म सं० सं० १४.४६६. 
रे० चि ९६) 13९ 

भारत कला-भवर्ने, वाराणसी कौ सुन्दर कात्तिकेय-मूत्ति ।३१ 





म 
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(घ) पवाया से प्राप्तं षडानन स्कन्द । राजा बलि का यज्ञ॒ तथा महाकाय 


विविक्रम का श्रंकन्‌ करनेवाला पवाया का गुप्तकालीन्‌ पटु (रे° चि० ४६) 
ग्वालियर-संग्रहालय में प्रदणितं है। इसके पीछे कोने मे छह सिर 
ग्रौर बारह हाथवाले कात्तिकेय वने हैँ, जिनका पूजन करनेवाले 
व्यक्ति भ) स्पष्ट है। खण्डितं होने कै कारण कमार के छह हाथ एवं 
तीनसिरही देखे जा सकते है । 

ढलते या उत्तर-गुप्तकाल (लगभग ६-अवीं शती) कौ एक कास्यं 


॥, 


च 
ता # 


मृत्ति चम्बा के पर्वतीय प्रदेण से राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के लिए 
प्राप्तं कौ गद है। यहां कमार के छह मस्तके ह, पर हाथ चार 
हीर । मस्तकों के भ्रंकनके लिए मथूराकी कुषाणकालीन शैली श्रपनाई 
गई है। इस मृत्तिकौ दूसरी विशेषता मयुर श्रोर शक्तिं का मानव- 


(नि 


रूपमे प्रकत टै, जो ग्रवततक कहीं भी नही मिला है।> 


गुष्तकालीने मृत्तियों का प्रनृणीलन्‌ करने पर्‌ हम इस काल कौ स्कन्द-मृत्तियों कौ 


निम्नांकितं विशेषतं 


प 


न= ॥५॥ 


ताए स्थिर कर सकते हैँ: 

कमार के मस्तकं पर मुकुट कम दिखलाया जाता था। बालों को संवार 
कर तीन भागों मे--शिखा या शिवण्डों में विभाजित कर देते थे (रे 
चि० १००-१०२) । स्कन्दपुराण मे कार्तिकेय के लिए प्रयुक्तं 
'जटी' श्रौर 'शिखण्डी' शब्दों? का प्रयोग उपर्युक्तं पद्धति कौ श्रौर 
संकेत करता है। 'जटी)-पद्धति की मृत्तियां हमं कुषाण-काल मं भी 
मिलती टै । 

ग्रव कृमारोचित एक नये श्राभरण का उदय होता हे। कुषाण-काल 
का कोण बनानेवाला रेवेयक' (चित्र-सं० १०२) लुप्त होकर वहां 
सुन्दर-से कट्ले श्रौर बचघनखे के दनं होने लगते हैँ (चित्र-सं° १०६) । 
दष्ट दुष्टियों से बच्चों को वचानेवाला यहं श्रलंकार गरब भी 
प्रचलितं है। 

कृमार श्रौर उसके वाहन मयूर का सान्निध्य बहुत ्रधिक वह्‌ जाता है। 
कभी-कभी तो वहं श्रपने मयूर को कृ विलते हुए भी दिखलाये 
गये है (इलाहाबाद सं° सं० ६४६८ रे० चि० १०६-७) । 
कुषाण-काल की गान्धार-कला मे दिखलाई पडनेवाला मुरगा यहा नहीं 
दिखलाई पडता, श्रपितु दूसरे हाथ मं कहीं-कहीं फल के दशनं होते हं 
(उदाहरणार्थं : भारतं कला-भवनं कौ प्रतिमा) । 

शिव श्रौर विष्ण्‌-प्रतिमाभ्रों के समानं भ्रायुध-स्त्री के रूप मं शक्ति 
का श्रंकनं कदाचित्‌ कलाकारों द्वारा प्रारम्भ कर्‌ दिया गया था, जिसका 
एकमेव ज्ञातं उदाहरण कास्य-प्रतिमा ट। 

यही बात वार्हेतं के वारेमे भी दहै। विष्णु का गरुड, शिव का वृष 
त॑था कव्चित्‌ भ्रमति का मेष उत्तर-गुप्तकाल मे पृरुष-वैश धारण कर 


१ 


| 
। 
| 
। 
- 
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|| रहे थे। कात्तिकेय कै मयुर ने भी वही किया, जसा किं पूवे-सन्दर्भितं 
| करास्थ-मृत्ति से स्पष्ट है। 
७. गप्तकालीन कुछ कात्तिकेय प्रतिमाग्रो मे एक विशेष वस्तु दिखलादं 
| पडती है । वहु है--नन्ही-सी घण्टी। इलाहाबाद की भूमरावाली मृत्ति 
(इ० सं०सं० १५०,२० चिं० १०५) मे यह्‌ घण्टी मोर के गले में बंधी 
टई है, किन्तु अ्रहिच्छव्रा से प्राप्तं खण्डितं मृण्मृत्ति के कक्षबन्ध मं 
घण्टी दिखलादई्‌ं पडती है ।3४ 
गप्तोत्तर काल कौ मृत्तियों मे भी कात्तिकेय कौ करई सुन्दर मृत्तियां बनीं। वे 
दस खण्ड मे विवेचनीय नहीं है, किन्तु स्कन्दोपासना के प्रचार श्रौर लोकप्रियता का सबल 
साक्ष्य उपस्थितं करती हेँ। 
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मानव-जीवन का स्रोत, प्रकाण श्रौर गक्रिति का प्रतीक एवं प्रत्यक्ष रूप में प्राकृतिक 
णक्ति का प्रातिनिध्य करनेवाला सूयं विश्वे कौ ्रनेकं प्राचीन सस्करृतियों मे आराध्य 
देवता बना रहा है। सम्पूणं श्राकाणश की दिन भरम यात्रा करनेवाले सूयं के रूप एवं 
प्रतीको कौ श्रनेक प्रकार से कल्पन ए कौ गईं । कभी तो उसके प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने 
वाले मण्डलाकार स्वरूप को ही व्य माना गयादटे, कभी उसकी निरन्तर चलनेवाली 
यात्रा को ध्यान में रखकर उसके रथ , घोडे श्रौर सारथि परिकत्पित किये गये हैँ, कभी 
सुय के विविध कार्य, यथा प्रन्धकार का नाण ' कमलादि पुष्पों का विकास, मनुष्यों के 
स्वास्थ्य पर पडनेवाला प्रभाव श्रादि के प्नुरूप सूय-ध्यान के विविध श्रंगों की कल्पनां 
को गर्ह है। भारत में श्राज प्रचलित सुयपासना के विकास में कई देशों कौ पर म्पराणं 
मरौर उनसे हमारा लेन-देन सहायक हृश्रा > । 

यद्यपि भारत में सूर्योपासना के मल वेदिक काल से ही मिलने लगते $ पर 
कृपाणो के समय से उसके कई परिवत्तन ट ए प्रौर गुप्तकाल से यह पद्धति 'सौर सम्प्रदाय 
के नाम से प्रसिद्ध हो ग्ई। शिव विष्णु एवं शक्तिं के साथ सूय श्रौर गणपति को भी 
समानं स्थानं मिला ्रौर पंचदेवोपासना' कै रूप मे ये सभी उपासन एं समण्टि-रूप में 
दृढमूल हो गड । इसी श्राधार पर पचायतनों की कल्पना कौ गई है, जिसमे मख्य 
देवता बीच में स्थितं होता है, तथा शेष चार उसे अ्रगल-बगल व ग्रागे-पीरे से धेरै 
रटत ट । फलतः पजक श्रपनी रुचि के श्रनृसार विष्णु, शिव, देवी, सूर्य या गणपति के 
पंचायतनो मंसे किसी एकं को चुनता ह ।* यही देवतापंचक स्वतन्त्र श्रायतनों या मन्दिरं 
के साथ जव एकत्र वनाये जाते > तव उस सारे प्रासाद को प॑चायतन-मन्दिर के नाम सं 
उकारा जाता हे। उपासना की यह स्थिति गुप्तोत्तर काल से दढ होती गई श्रौर ग्राज 
भौ इसी रूप मे वियमान दे । प्रस्तु; 

सूयोपासना के दो प्रतीक है-- मण्डल प्रोर्‌ मृत्ति। ्रागे चलकर इन दोनों को 
मिलाकर एक मण्डल मृत्ति बनी, जिसके दो उपभेद बनते टै-- मण्डल के साथ सम्पृणं 
मूतति का चित्रण तथा मण्डल के ग्रन्तगत केवल मानव-मुख का चित्रण । इनमे श्रन्तिमि 
कार बहत वाद को वस्तु है, ग्रौर हमारे विचार-कक्ष में नहीं ती । 


मण्डल : 

प्रथम मण्डल को ले । स्यं की किरणावलि से पुक्तं मण्डल उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है. 
जहां किसी प्रदृश्य कल्पना की ग्रावण्यकता नहीं > । भारत का प्राचीनतम प्रतीक यहीहै। 
ऋग्वेद मे इसका उल्मेव है तथा गतय ब्राह्मण इस बात को स्पष्ट करता हकरि स्थण्डि ल्‌ 
पर सूयं का प्रातिनिध्य करने के लि ए सुवणं का गोल टकड़ा रखा जाय । २ साम्ब उपपुराण 





४.) 
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मे कहा गया है क्रि पहले सूर्यं की प्रतिमा नहीं थी, श्रपितु मण्डल' मे ही उसका पूजन 
टोता था। जिस प्रकार श्राकाण मे सूये-मण्डल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार पहले 
भक्तं लोग मण्डल का निर्माण कर लिया करतेथे। इसके बाद जवसे सब लोगों के 
हित के लिए विश्वकर्मा ने पुरुषाकृति-सूर्यं का निर्माण किया, तवसे घरों ग्रौर मन्दिरों में 
प्रतिमाग्नों की स्थापना होने लगौ । 


साहित्य से मिलनेवाले इन उल्लेखो की पुष्टि प्राचीने मुद्राग्नों से भलीरभांति 
होती दै ।४ इसक्षेत्र मे प्राहत मद्रं ( एप्णला-1811८त्त्‌ (नोऽ ) इस देश कौ 
प्राचीन मुद्रां मानी जाती हं । इनपर लगभग प्रनिवायं रूप से चक्र के देन होते हं 
जिसे सूर्य-चिह्न' माना गया । इसी प्रकार का दूसरा चिल्ल षडार चक्र'या छह ब्राराग्र- 
वाला मण्डलं है, जिसे भी सूये-चिह्वके रूपमे समस्ा जा सकता है। इसके बाद सूये- 
मण्डल या सूर्यं-विम्ब का सुस्पष्ट भ्रंकनं जनपदीय मुद्राग्रो के श्रन्तगेतं पांचालमित्र शासक 
'सू्य॑मित्न', “भानमित्र' के सिक्कों पर मिलता है। यहां किरणावलि से युक्त सूय-विम्ब 
सूचि से युक्त वेदिका-स्तम्भों के वीच एक स्थण्डिल पर संस्थापितं दिखलाया 
गया दै ।“ 

सूयं का दूसरा प्रतीक कमल माना गया है। उसके विकास का सूयं से सम्बन्ध, 
सूये के हाथों मे प्रारम्भ से ही कमल का धारण किया जाना, विकसितं कमल तथा 
किरणावलि से यक्तं सूयं-विम्ब कौ समानता, देव-मृत्तियों में प्रभामण्डलों को कमलाक्रतिं 
दवारा भ्रंकित किया जाना भ्रादि करई वातं इस धारणा की ग्रोर संकेतं करती ह । 
डां० बनर्जी ने भी प्राचीन मद्राग्नों पर भ्रकित कमल को सूयं का चिह्लं माना है ।९ 
मृत्ति : 

साम्बपुराण का उद्धरण देते हए हम यह बतला चके हं कि मूत्ति-रूप मे सूरयं- 
पूजा वाद की वस्तु है । भविष्यपुराण के ग्रनृसार* श्रीकृष्ण के पत्र साम्ब के कूष्टग्रस्त 
टोने पर शाकद्वीप सें प्रम्ति-पूजकों के विरोध के कारण< ्राये हुए मग ब्राह्मणों ने सूये 
पूजा का विधाने बतलाया था, जिसका अनुसरण करने पर साम्ब की कुष्ठ से मुक्ति हुई थी । 
महाभारत के श्रनृसार, शाकद्वीप के एक जनपद का नाम मगः था, वहीं के रहनेवाले 
भ्राचायं लोग मग कहलाये होगे । कदाचित्‌ विश्वकमा, जिनका दूसरा नामत्वष्टा भी था, 
ग्रौर जो देवताभ्रों के प्रमुख शिल्पी माने जाते हं, इसी मंग-जनपद से सम्बद्ध रहे होगे । 
त्वष्टा की पुत्री संज्ञा सूयं को व्याही गई थी तथा संज्ञा को इच्छा के श्रनुसार बेडौल 
प्रौर म्रत्यन्तं प्रवर सूयं को उन्होने खराद पर चाकर सुन्दर भ्रौर सुडौल बनाया था। 
उनके घुटनों तक काम करने के बाद सूयं उस कष्ट को नं सहं सके, फलतः प्राथना 
करने पर त्वष्टा ने सूयं के घटने कै नीचे के भाग को श्रपूज्य घोषितं करके सूये को 
छोड दिया।.* माकंण्डेयपुराण की इस कथा को साम्ब उपपुराण की कथा कै प्रकाश में 
देखने पर स्पष्ट होता है किं सूयं को सुडौल रूप या मनोहर मानेव-रूप देने मे विश्वकर्माका 


बहत बडा हाथ था। "विश्वकर्माशित्प*“ नामक ग्रन्थ मे सूय-मृत्ति बनाने का विस्तृत 


विध्रानं दिया है, पर वहाँ पैरों का स्वतन्त्र उल्लेख नहीं है। सूर्यं के पैरों को स्पष्टतः 
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चछ्पाने की बात बृहत्संहिता में खलकर कही ग है।१* सयंके पैरों की चर्चा बड़ी 
मंत्वपृण है, जिस पर पुनः प्रागे भी विचार करना होगा । 

भारतीय कला में सूयं की प्रतिमा शुंगकाल से मिलने लगती है। बोधगया के 
एक वेदिका-स्तम्भ पर उसे रथारूढ भ्रंकितं किया गया है ।*२ दूसरा रथारूढ सूयं 
उड़ासा को प्रनन्त-गृफा के द्वार पर मिलता है।*३ लगभग इसी काल के भारतीय- 
यूनानी राजाग्रो मे प्लेटो ओ्रौर फिलोक्सीनास की मद्राश्नों पर हेलिभ्रोंस' या सूयं के दशेनं 
गते हं ।*४ सूयंवाचक 'हेलिग्रंस' शब्द मूलतः यूनानी है, पर किसी समय वह हेलि रूप 
धारण कर श्रपने देवता के स्वरूप के साथ ही संस्कृत-भाषा मे समा गया ।१५ प्रस्तु 
प्लटौं कौ रजत-मृद्रा पर चार घोड़ों के रथ पर प्रारूढ सूयं को हम देखते 


भारताय-यूनानो राजाग्रां का समय लगभग २५६ ईऽप्‌० से ५० ई०्प्‌० के बीच मानी 
गया हं । समकालीन बोधगया के सूयं भी चारही घोडोंके रथमें दहै, सारथि भी नहीं है 
किन्तु धनुष पर बाण चढ़ाये ऊषा-परत्यृषा के दर्शनं श्रवश्य होते हैँ । रथ के पहिये 


नहीं दिखलाये गये हं । प्लेटो के स॒यंमें भी यही बात दहै । दक्षिणभारत में भी इस 
काल मे रथारूढ सूयं का ब्रंकनं प्रारम्भ हो गया था । भाजा की गुफा मे एकं 
विशालकाय राक्षस को रौदकर चलनेवाले चार घोड़ों के सू्यं-रथ का भ्र॑कनं किया 
गया हं ।१^ यहां सूयं कौ दोनों सेविका्ँ-ऊषा, प्रत्यषा (? )--तथा रथ के दोनों पिये 
स्पष्ट ह, कन्तु सारथि का पती नहीं है । यह भी स्मरण रखने योग्य है कि ऊपर 
उल्लिखित तीनों मृत्तियों में कुशलतापूर्वकं सूर्य क प्रधोभाग को रथ में छिपाकर पैरों को 
दिखलाने या नं दिखलानेवाली समस्या को टाल दिया गया है | 
कदाचित्‌ यूनानी हेलियस की देखादेखी भारतीय कलाकारों ने ग्रपनी रुचिं के 
प्रनुसार चार घोडा के रथवाले सूयं को शंगकाल में बनाना प्रारम्भ कर दिया था 
किन्तु ईसा कौ प्रथम शताब्दी के ्रासपास णक-कुषाणों की, ग्रौर उन्हीं के साथ शाक- 
दीपय मग लौगौ की, जो धारा भारतं में ग्राई होगी, उसने कृ काल के लिए सूर्य-मूत्ति के 
निर्माण मं क्रान्तिकारी परिवत्तन ला दिया, किन्तु शीघ्र ही दोनों परम्परां एक-द्सरे में 
घल-मिल गड्‌ । 
कुषाणकालके प्रारम्भसे ही सूरय-प्रतिमाग्रों की संख्या बढने लगी । जंसाकि डं ° श्रग्रवाल 
कै कटलाग से प्रकट होता दै, भ्रकेने मथुरा-संग्रहालय मे १९३६ ई० तक बारह कुषाणकालीन 
र सोलहं कुषाणोत्तरकालीने प्रतिमां थीं । इनमे मध्यकालीन मत्तियों की गणना नही 
दै । श्रन्य संग्रहालयों एवं संग्रहो में छोटी-बड़ी कई सूर्य-मतियां हैँ । 
कुषाणकालीन सूय-मृत्तियो मे सबसे महत्वपूणं श्रौर कदाचित्‌ ज्ञातं मत्तियों में 
प्राचीनतम पुराततत्व-संग्रहालय, मथ॒रा की प्रतिमा है (म० सं° सं° १२.२६६, चित्र-सं° १०७ ) 
ग्रन्य विशेषताश्रों के प्र्तिरिक्त इसमे सबसे बड़ी बात, जो बाद मे नहीं दिखलाई पडती, 
वह है चरण-चौकी पर ईरानी प्रग्नि-वेदी का बना होना । हम इस बात का ऊपर 
संकेतं कर श्राये हं कि शाकद्ठीप (णक-स्थान--सीस्तान--ईरान )मे श्रम्ति भ्रौर सूर्य-उपासकों 


कै ्गड़ों के फलस्वरूप सू्योपासक मग भारतं में भ्राये। कदाचित्‌ उन्हींमेसे किसी मेधावीने 


प्रम्नि कौ भ्रपेक्षा सूयं का स्थान उच्चतर दिखलाने के लिए प्रस्तुत मृति में सूर्यं के 
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पेरों के नीचे ्रम्नि की वेदी द्िखिलादीहो। समय के साथ प्रासंगिक स्वरूप का यह 
विवाद भुला दिया गया होगा ग्रौर तव परिणाम-स्वरूप केदीवाली वात भौ सूय-मृत्ति से 
हट गई । 
प्रग्नि-वेदी के श्रतिरिक्तं सूयं की चपटी टोपी, कन्धों पर लहराते हए केण, होर पर 
दिखाई पडनेवाली नौंकदार मे, लम्बा कोट, कसा हृश्रा पेजामा तथा पैरों में पड़े 
ऊचे जते--इस प्रतिमा की विशेषतां हं, जो †वदेशी वेणभूषा की दृढ सूचक हं । उपासक 
प्रपने उपास्य को श्रपने ढंग से बनाता है (यथा देहे तथा देवे)। इस न्याय से बाहर से 
ग्रानेवाने मगों के प्राराध्य सूयं उन्हीं कै समानं हों, इसमे कोर्ट ग्राए्चये नहीं । सभी 
कूषाण-प्रतिमाग्रो मे लगभग यही ढांचा अ्रपनाया गया, ओ्रौर कृषाणोत्तर काल मे, "उदीच्य 
वेष' के नाम से इसपर महर को ग्ई। इस प्रतिमा की कर्द बाते विकास की दृष्टि से 
भी विवेचनीय ह, यथा: 
१. चपटी रोपी : 
सूयं कौ श्रन्य मृत्तियो मे बेल-बटेदार चपटीन-टोपी तो नहीं मिलती ग्रौर 
उसका स्थानं कहीं पगड़ी (ल०संभ्संऽ बौ. २०८) ग्रौर्‌ कहीं चपटे मुकुट 
( चित्र-सं° १०८) ने ले लिया दहै, तथापि कहीं ऊंचा कलंगीदार मुकुट 


ग्रबतक नहीं मिला दहै । 

२. मछ श्रौर ऊर्णा: 
कुछ मृत्तियो मे दिखलाई पडनेवाली सूयं कौ मछ (लखनऊ-सं० जे. ६६८, 
चित्र-सं° १०८) तथा भाल पर का ऊर्णा-चिह्ल (मथ॒रा-सं० १२.२६६, 
चित्र-सं° १०७) उसकी मृत्िगत विणेषताणं नहीं, ्रपितु प्रारम्भिक कुषाण- 
काल की शेलीगतं विशेषताएं हं, जो क विष्ण, बद्ध ग्रौर ग्रन्य मत्तियो 
मे भी विद्यमान हैँ। समयक साथ ये बाते लृप्त हो जाती है | 

३. गले का कण्ठा श्रौर मणिः: 
स॒यं को 'दिनमणि' कहते हं । सूयं के प्रतीको मे 'सूयकान्त' मणि एवं 
स्फटिक कै स्थान प्रमुख हे । सूयं ्रौर उनके द्वारा वृप्णियों को प्रदत्त 
स्यमन्तक मणि कौ चर्चा करई स्थानो पर ग्रातह ।*७ सूयकौो ्रधिकतर 
मत्तियो मे उनका मणियुक्तं कण्ठाभरण दिखलाईं पडता है । 

४. कमल श्रौर छरी: 
सूर्यं का कमल सेप्राक्रतिक सम्बन्धहै श्रौर कदाचित्‌ इसी कारणस उसे 
सूयं का एकं प्रतीक भी मानते हं ।* < कुषाण-काल कौ प्रारम्भिक सूय-मृत्तियो 
मे सूर्यं के दाहिने हाथमे कमलकीकलीदैतधावयिमं दूरी (मथुरा-सं° 
१२.२६६. चित्र-सं० १०५) । इसी काल की दूसरी प्रकार कौ मृत्तियो में 


“न - 
-70 


दोनों हाथों मे कमल कौ ग्रद्धं-विकसितं कलियां हं (चिलते-सं०° १०८) । 


गप्तकाल में पहरंचते-पहूंचते ये कमल पणं विकसित हो जते हे श्रौर 


वराद में सदेव के लिए सूयं के स्थायी चिह्र वनं जाते हं । कृषाण-काल 
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पराचीन भारतीय मृत्तिविज्ञानं 


कौ चछूरौ गुप्तकाल कौ तलवार में बदल जातीदहै श्रौर हाथ से हटकर 
कमर मे लटकने लगती है (चिघ्नर-सं०° १०६) । 


कुषाण-काल कौ छरी अ्रौर पद्मवाली बात कोश्रम्तिवुराणमें खडग श्रौर 
पद्मधारीसूयके रूपमे बतलाया गया है।१९ वही पुराण कृ श्लोकों के 
पहले द्विपद्मधृक्‌ ' सूयं का वर्णेन करता है ।२° मत्स्यपुराण के भ्रनृसार, 
सूय के ये कमल कन्धो पर ठिकिं होने चाहिए । सूयं की तलवार 
को वातं गृप्तकाल की वहत्संहिता मे ्रंकितं है,२ यद्यपि ग्रन्य लक्षण- 
ग्रन्थ उसे ग्रधिक मर्हत्व नहीं देते । 


लम्बा कोट श्रौर कमरबन्द: 

कुषाण-काल मे उद्भूतं सूयकी यहं विशेषताबादमे भी कर्द प्रकारसे 
वनी रही । 'चोलक' ~ °, कवच' ° ४, कच॒क' “ श्रादि नामों से गुप्तकाल में 
पहचान जानेवाले सूयं का कोट कृषाण-काल से ्रधिक भिन्न नहीं है। 
उसी प्रकार कमरबन्द का सूयं के साथ संम्बन्ध बहुत दिनों तकं चला। 
इस वस्तु को विष्णृधमत्तिरपुराण 'रशना' या यवीयांगा' नाम से 
पटेचानेता है । २९ गुप्तकालीनं प्रतिमाग्रों मे इसके दशंन होते हे । 

जूते ` 

भारतीय परम्पराके प्रनुसार पाविव्यके क्षेत्रमे जूते प्रवांछनीय हं, किन्तु 
सूयं के साथ जूतों का सम्बन्ध कम-से-कम उत्तर भारत मे शिष्ट 
परम्परा द्वारा सम्मतदहै। इसके विपरीतं ईरानी वेशभूषा मे ज॒तों को 
सम्माननीय स्थान था। सूये-प्रतिमा का उद्धव उधर सै होने के 
कारण उसके साथ जूतों का अ्रविच्छिन्च सम्बन्धदहै। वैसे उत्तर-परचिम 
भारत कौ मृत्तियो मे स्कन्द, फरो (कुबेर), भ्रारडोक्णो (हरीति) आदि 
को हम जूतों के साथ पते हं, किन्तु उनके जृते भारतीय मृत्तिविज्ञान 
कै श्रन्‌सार बनी हंद उनको उत्तर भारतं की मृत्तियो को प्रभावित नं 
कर सकं, किन्तु सूय-मृत्तियो के साथ वे बराबर बने रहे। फिरभी, 
यह्‌ सत्यै कि सूयं के जतो को हम श्रासानी से नहीं पचा सके। 
उसके जृतों को हमने जते नहीं कहा, यद्यपि उन्हे बनाया जते ही । 
जतो को चछिपाने के {लए निंम्नकित प्रयत्ने विचारणीय है: 


बृहत्संहिता के भ्रनुसार सूये-मृत्ति पेरसे उरुया जंघा तक गढ या 
गृप्त रहनी चाहिए । ७ 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण कै भ्रनुसार सूय को रथ में वंठा दिखलाना चाहिए ।२ < 
इससे पर भ्रासानी से छप जाते थे । 

रूपक को स्पष्ट करते हए विष्णुधमेत्तिर बतलाता है किं श्रसह्य तेज होने 
के कारण सूयं को गृढ-गात्र' दिखलाना चाहिए ।२५९ 

































































सूयं १६१ 


मत्स्यपुराण का कथन है कि सू्यकेचरण तेजया प्रकाश सं ॒भ्रावृत्त 
ने चाहिए ।३° तात्पर्यं यह कि भ्रत्यन्तं प्रकाशमान होने के कारण लोगों 
की श्रखिं उन्हं देख नहीं सकती । 
सूयं के पैरों को अ्रपूज्य बतलानेवाले माकंण्डेयपुराण कं कथन का 
उल्लेख हम कर चके हं । 
महाभारत की एक कथा के प्रनुसार संसार में जृतों का प्रचलने सूर्य 
देवता द्वारा ही हभ्रा। उन्होने ही सवेप्रथम जमदग्नि ऋषि कै णाप से 
वचने के लिए उनकी पत्नी रणका को जते ग्रौर छतरो--य दा वस्तुए 
दीं, जिनकी सहायता से ऋषि-पत्नी प्रखर धूप सं प्रपन का बचा 
सकी । 3 °^ 
इतना सब होते हए भी जतो के प्रत्यक्ष भ्रंकन सें बचनेवाले कलाकार 
सूयं को रथ में बेटा दिखलाकर कूशलतापूवक उस्सका कमर सं नीचे- 
वाले भाग को छिपा देते थ । 

दक्षिण भारत ने सूयं के खले पैरोंकोस्पष्टरूपसे दिखलानेमे 
कभी अआ्आनाकानी नहीं कौो। 


र्थः 


ूर्य-प्रतिमा में रथ का भीकम महत्त्व नहींहं। भ्राकाश का यह चिर- 
प्रवासी रथ में बैठकर ही गगन-मण्डल में परिश्रमण करताहै। कुषाण- 
गप्तकाल की एक मत्तिमें भारतीय दंग से सूर्यं का भ्रंकन करते हुए उसे 
प्रभामण्डल से श्रावत किया गया हे, गगन-सचारकं यातक दा तन्ह-सं 
पंख उसके कन्धों पर लगे है तथाउते घोड़ों के रथ में विराजमाने 
कराया गया है (मथृरा-संग्रहालय सं°-डी, ४६) ।3 ` 

सूयं का चार घोडोवाला रथ या ७४६५1४2 भार्तोय-यूननां 
राजा प्लेटो की रजत-मृद्राग्नों पर भी प्रंकितं है । मथुराकी प्रारम्भिक सूय- 
प्रतिमा मे (मथुरा-सं०सं० १५.८६४, १२.२६६, चित्त १०७) सूर्य का 
रथारूढ तो नहीं दिखलाया है, पर ्रासनक म्रगल-वगल दा घाड दिखलाकर 
रथ का संकेतं कर दिया गया है । अन्यत्र कुषाण-मूत्तियो मे चार घोड़ांवाल 
सूर्य-रथ की कमी नहीं है (मथुरा-सं० सं० डी. ४६, ल०स०स° बी. २०८) 
छह घोडों की या सप्तमृख उच्चैःश्रवा की कल्पना कुषाण-काल मे उदित 
नहीं हई, गप्तकालीन मृत्तियों मे भी कदाचित्‌ यहे प्रधिकं लोकप्रिय 
नहीं रही, पर मध्यकाल तकं इसने भ्रपनी जड पक्का कर ली । 

ग्रब यह भी मानाजातादहैकिसूयं के रथमेंदो नहीं, ग्रपितुएकही 
पहिया डे । कृषाण-कालीन रथों मे परिये भ्रंकित नहीं है। मथुरावाले 
कषाण-गप्तकालीन सूर्य-रथ मे बवीचोंबीच एक पर्हिया-सा दिखलाई 
पडता है (म०सं० सं° डी. ४६), पर प्रधिक सम्भावना इस बातकोट कि 
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प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


त ' 
क्रां 
1, 


वह्‌ रथ का पहिया न होकर जए प्रौर भ्रांख (म्रक्ष) को जोडनेवाल 
घुमावदार डण्डाहो। 
परिवार : 


विष्णुधमत्तिर के प्रनुसार सूयं कापरिवार बहूत वड़ाहै। सूर्यकी दो 
पटरानियो म्रौर सारथि के भ्रतिरिक्तं उषा-प्रत्यूषा नामक सहचरियाँ, 
यम-रेवन्तादि चार बेटे, दण्ड-पिगल नामक दो सेवक, श्रनेकं ऋषिगण 
ग्रादि भ्रनेको का उसमे समावेश है ।२२ 

विदेशी प्रभाव-युक्तं सूर्य-प्रतिमा में कोई भी परिवार देवता भ्रंकित 
नहा हं, यहां तक कि सारथि काभी्रभावहै। सूर्यभ्रकेलेहीरहै, भलेहीवे 
रथमेहों या प्रासन परवेठेहों। कुषाण-कला मे खड़े सूर्यं कम मिलते हैं । 
पेशावर से मिले धातुकरमण्डक पर तथा कृषाणों की मूद्राश्रों पर तो 
खड़े सूयं हं, किन्तु मथुरा-कला मे कोई एसी प्रतिमा मृह्ले ज्ञात नहीं है। 
रस्तु ; 

बोधगया श्रौर भाजा की शुगकालीन मृत्तियों मे सूर्य-परिवार दिखलाई 
पड़ता टे। बोधगया मेः श्रपनेवाणों से प्रधकार का विनाश करनेवाली 
ऊषा-प्रत्यूषा तथा सूयं के ऊपर्‌ प्राक्रमण करनेवाले तम के प्रतिनिधि राक्षस 
विद्यमान हं । भाजा मे सूयं का रथ तम-राक्षसको पैरो-तले रौद 
रहा है । ऊषा-प्रत्यूषा भौ विद्यमानं हं, किन्तु वे बाण नहीं चला रही है| 
कदाचित्‌ म्रन्धकार-रूपी राक्षस के प्रतिहतं होने के उपरान्त उन्दने 
ग्रपने बाणो को उतार लियादहै। 

परिवार कौदुष्टिसें प्रारम्भिक सूर्य-प्रतिमाग्रों मे लालाभगत-स्तम्भ 
पर्‌ बना सूयं भौ विचारणीय है।१५ कुषाण-कालकी इस प्रतिमामेभी 
ग्रन्धकार देत्य के मस्तक परही सूर्य-रथ बना है तथा दोनों देवियांभी 
बनी हं । सूयं को, इन्हीं मृत्ति-लक्षणोंसे प्रेरितं गान्धार-कलामे दो 
प्रतिमाएं मिली हँ, जिन्हं सूयं कहा गया है । यद्यपि प्रकाशितं मृत्ति को 
पी बने हुए श्रद्धचन््र-युक्तं प्रभामण्डल एवं खले पैर के कारण सूयं मानना 
किनि हे, तंथापि रथ के नीचे बनी मानव-ग्राकृति तथा रथ पर मुख्य 
देवता को बगल मे खड़ी स्ती-मूत्ति इस बात के द्योतकं कि प्रस्तुत मृत्तिके 
निमाण मनी रथारूढ सूयं-प्रतिमाकोही भ्राधार माना गया थां। 
गुप्तकाल म स्वतन्त्ररूप से बनाई गई सूर्य-प्रतिमाणएं ्रधिकतर दण्ड-पिगल 
के साथ हं, किन्तु चन्द्र के साथ बने सूर्यं रथारूढ भी मिले है (लखन ऊ- 
संग्रहालय, बौ. २२३-एक कोना, चित्न-सं ० ११०) । यहां रथमें होते हए भी 
सूयं पलथी मारकर बैठे हं, पलथी में पैर चि हैं तथां स्कन्धस्थ 
कमल हं । शर-सन्धाने करनेवाली ऊषा-प्रत्यषा परिवार-रूप मे है, 
किन्तु श्रव घोड़ों की संख्या ७ हो गर्दहै। इस प्रकार कै रथ पर 
वठे ्रकेले सूयं कौ प्रतिमाणएं ्रजञात नहीं हँ (म सं० सं° डी. ४८) । 





सूयं १६३ 
९. छत्र: 
सूयं का ज॒तोंके ही समानच्त्रसे भी पुराना सम्बन्ध दहै । महाभारत- 
वाली कथा का हम संकेत ऊपर कर चकर हं, जिसमे ऋषिपत्नी रेणुका को 
सूयं द्वारा जते ग्रौर छत्र दिये जाने की वातं कही गई है । बोघगया भाजा 
तथा लालाभगतवाली सूर्य-मृत्तियों मे छत को प्रधानता से दिखलाया 
गया है। यह बात तव श्रधिक महत्व की लगती है, जव हम देखते हं 
कि इस काल तक की किसी ्रन्य देवता की मृत्ति का सम्बन्ध छत के 
साथ नहीं है । 
काबुल की सृय-प्रतिमा : ` 
काबुल के पास खैरखाने नामक स्थानसे मिली संगमरमर कौ गुप्तकालीन सूय- 
प्रतिमा इस सन्दभं मे विचारणीय है। सूयं रथारूढ हं । भ्रगल-बगल दण्ड श्रौर पिंगल ह 
तथा पैरों के नीचे सारथि दहै। विशेषतां यह ह कि रथमें केवलदो ही घोडे है, जो 
प्राचीन परम्परा थी, तथा सूयं के मस्तक कै पीचछेकिसी प्रकारका प्रभामण्डल नहीं दहै । 
दोनों हाथ भग्न है, श्रत: श्रायुधों के वारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । डं° श्रग्रवाल के 
मतान॒सार इस मृति पर ससानी प्रभाव स्पष्ट दहै। 
प्रहिच्छत्रा की प्रतीकमयी रथारूढ स॒य-प्रतिमा :3 < 
यह मृत्फलक श्रपने ठंग का प्रनोखादहै। वर्तुलाकार विम्ब के मध्यमे सात 
देवियों से युक्त एक एक-चक्र रथ बना है। प्रत्यक्ष सूयं का कोई चिह्न नहींदै। ये 
सातों देवियां कदाचित्‌ प्रभय-मद्रामे बनी थीं। सूर्यं का "सात" की संख्या से विशेष निकट का 
सम्बन्ध है । उसकी किरणों मे भासमानं होनेवाले सात रंग, रथ के सात घोड़ श्रादि वातं 
ट्स प्रसंग मे ध्यान देने योग्य हं। 
प्रलंकरणों मे सये : 
कुषाण-काल मे सूर्य -मूत्ति इतनी लोकप्रिय थी कि प्रलकारों के लिए भी सूय 
ग्रभिप्राय का उपयोग किया गयादहै। मथुरा से प्राप्तं एक कुषाण-कालीनं स्त्री-मस्तक के 
सीमन्त-फलक पर रथारूढ सूयं बने हं ( लखनऊ-संग्रहालय-संख्या ४६.८०) ।° ^ 
सुय -चन््र : 
प्राकाण मे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ेनवाले ये दो ग्रह युग्म-रूपमकलामे भी अ्रवतरित 
ए हं । पेशावर से प्राप्तं धातुकरण्डकं पर कूषाण राजा के श्रगल-बगल मे प्रभामण्डल 
ग्रौर श्रद्धचन्द्र से शोभित द्विभृज सूर्यं ओओर चन्द्र वने हं।४° मथुरा से प्राप्तं एक विशाल 
शिलापद्र पर, जो श्रपने मूल रूपमे किसी विशाल द्वारका ऊपरी भाग रहा होगा, 
कभी दोनों सिरो पर रथारूढ सूयं श्रौर चन्द्र बने थे, जिनमे श्रब केवल सूयं बचा है ।५१ 
गढ़वा नामक स्थान से प्राप्तं एक गुप्तकालीन धन्नी या सिरदल पर सू्यं-चन्द्र को इसी 
रूप मे भ्रंकित किया गया है (लखनऊ-संग्रहालय सं° बी. २२३३, 0) । 


सूयं-चन्द्र की प्रतिमाग्नों का उपयोग काल या समयक प्रतीक के रूपम भौ 
हभ्रा है । मथुरा से प्राप्तं एक कुषाण-कालीन,वराह-प्रतिमा (चित्र-सं० ५६) कै ऊपर उठे हुए 
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दोनो हाथों मे वर्तलों के बीचमें दो रथारूढ प्रतिमां दिखलाई गई हं । घोडोंकैरथ मं 
वैठे होने के कारण दोनों की सूर्यं-रूपमें ही पहचान की गर्द थी, कन्तु दो सूर्यो का 
ग्रभिप्राय स्पष्ट नहीं था। हरिवंश४१, एक स्थाने पर चन्द्र का वणेन करते हुए उसे 
सफेद घोडों के रथ में आरूढ बतलाता है। इस प्रकार, यह्‌ सिद्ध होतार कि कभी सूर्यं 
की ही भाँति रथारूढ चन्द्रमा की कल्पनाकी गई थी तंथा वराह के हाथ में दिखलाई 
पडनेवाले दो रथारूढ देवता सूयं श्रौर चन्द्रे, जो क्रमशः दिन ्रौर रातं कौ प्रों के 
प्रतीक हं श्रौर इसीलिए मत्स्यपुराण वराह को श्रहोराव्रक्षणधरः' कहता दै ।४४ वराहे कै 
ग्रतिरिक्तं मूसानगर (चित्र-सं० ६), रगमहल (रे° चि° २६) ग्रादि स्थानों से प्राप्तं शिवं के 
ऊपरी हाथों मे चन्द्र-सूयं दिखलाई पडते हैँ, जो महाकाल के सर्वोपरि स्वामित्व के सूचकं हे । 
चन्द्र : 

ग्रन्य देवताग्रों के समान चन्द्र की स्वतन्त्र उपासना या चन्द्र-मन्दिरों के विद्यमानं 
रहने के प्रमाण नहीं मिलते, किन्तु चन्द्र की कतिपय प्रतिमाएं अवश्य मिलती हं। 
कृषाण राजाग्रों की मृद्राग्नों पर सूयं कै समानं 'माश्रो' नाम से चन्द्र-प्रतिमा का भ्रंकन 


हरा है । द्विभुज चन्द्र पुरुषाकृति है तथा उसके मस्तक के पीछे चन्द्र-कोर वनी है। 
इसी प्रकार की चन्द्र-मृत्ति कनिंष्क के पेशावरवाले धातुकरण्डक पर बनी 


चन्द्र की इतरत्र मृत्तियां कम हँ । उसके सफेद घोडों के रथ पर प्रारूढ होने की 
ह्‌ रिवंणवाली बात हम बतला चके हँ तथा वराह-मूति कै हाथों मे उसका भ्रकन भी 
देख चके टै । गान्धार-कला की एक रथ पर श्रारूढ मूत्त, जिसे साधारणतया सूयं के 
नाम से पहचाना जाता है“, लेखक के मतानृसार चन्द्र की होनी चाहिए; क्योकि एक 
तो यहां देवता के वैटने की पद्धति सभी ज्ञात सूर्य-प्रतिमाभ्रों से भिन्न है, दूसरे उसके 
पैर खले है,जो देण मे मान्य परम्परा के ्रनुसार ढके होने चाहिए, तीसरे देव-मस्तक के 
पीछे ्रद्धंचन्द्र बना, न कि प्रभामण्डल। घोडे कै रथवाली बात हरिवंशके प्रकाश में 
चन्द्र के लिए भी लाग्‌ थी। लगता यहं है कि यहं मूत्ति स्वतन्त्र प्रतिमा न होकर किसी 
शिल्प-खण्ड का भाग होगी, जिसके दूसरे छोर पर रथारूढ सूयं बने हों । 


गुप्तकाल म भी सूर्यं के साथ चन्द्रकी प्रतिमा मिलती है। उसकाएक प्रकारतो दो 
घोड़ों के रथ मे प्रारूढ चन्द्रकाही दहै । पीछे चन्द्रकोर है।४९ ग्वा से मिले विशाल 
सिरदल कै छोर पर चन्द्रदेवं ्रपनी पत्नी रोहिणी के साथवेठेहं (ल°सं°सं° बी. २२३) 
विष्णधर्मोत्तिरप्राण के समय गप्तकाल मे शिव-पावंती के समानं विभिन्न देवताभश्रों को 
उनकी पत्नियों के साथ दिखलाने की प्रथा लोकप्रिय हो गई थी । जब शची के साथ इन्द्र, 
सिद्धि के साथ गणेश, रिक्ष॒भा के साथ सूरय, भ्रादि ्रनेक जोड़ों का वणेन है, तब चन्द्रही 
भला श्रकेले क्यों रहते ? उनकी सत्ताईस पत्नियों मे रोहिणी सवते प्यारी थी । एतावता 
गढवा के कलाकारों ने चन्द्र-रोर्हिणी को साथ-साथ दिखलाया (लखनेऊ-सं ° सं° बी. २२३) 
होगा । 


चन्द्र-प्रतिमाश्रों को छोडने के पूर्वं एक मरौर वातं कौ चर्चा प्रावश्यक है। भ्रबतक 
गिनाई हई प्रतिमाश्रों मे चन्द्र को पुरुष-रूप में ही भ्रकितं किया गया है। भारतीय 








सूयं १६१५ 


ज्योतिषशास्त्र कै भ्रन॒सार चन्द्र स्वरी-ग्रहहै। प्रंगरेजी-भाषा मे भी "चन्द्रः शब्द स्त्रीलिग है। 
इसके कारण-परम्परा कौ मीमांसा हमे यहां भ्रभीष्ट नही है, किन्तु मथुरा-सग्रहालय कौ 
एक मृति (संऽ्सं° १५.६३५) भ्रासनस्था देवी कौ है, जिसके मस्तक के पीछे चन्द्रकोर 
बनी है । शली के ्राधार पर इसे कुषाण-गुप्तकाल कौ मानना होगा। इस मूत्ति के 
ग्राधार पर कठं सक्ते हं कि भारतीय ज्यौतिषवाली परम्परा कभी मृत्तिविज्ञाने कै क्षेत्र में 
भी पहुची थी । 
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के पास चन्द्र-रथहै। मूत्ति के पीर नृत्य-गान तथा एक छोर पर षण्म्‌ख कात्तिकेय है । 





अघ्याय ७ 
गणेङ् 


भारतीय मृत्तिशास्त्र कौ समस्यामूलक देव-प्रतिमाग्रों मे एक गणेण भी है । विघ्नो का 
विनमण करनेवाले, मांगल्य के एकमात्र देवता गणेश या गणपति को श्राज श्रासेतु-हिमाचल 
म्रग्रपूजा का सम्मान प्राप्तं है। पितुकायं के म्रतिरिक्तं श्रन्य प्रत्येक कायं के श्रारम्भमें 
गणपति का स्मरण, ग्रावार्हेनं या पूजने अ्रनिवायं माना जातादहै। घरों ग्रौर मन्दिरों के 
मृख्य द्वार के सिरदलं पर गणेश की नन्हीं-सी प्राकृति ग्रवश्य बनी रहती है। यहांतक 
भाषा मे किसीकायेके प्रारम्भ को लक्षणासें कायं का श्रीगणेशः करना ही कहते दै । 
परन्तु श्राश्चयं है कि गणेश का यह सावंभौम स्थान बहुत प्राचीन काल से नहीं 
चला श्रा रहा है। वेदों श्रौर्‌ उपनिषदों का प्रारम्भ गणपति-स्मरण से नहीं होता, 
स्मृतियां भी एेसा नहीं करतीं । रामायण श्रौर महाभारतं मे गणेश-नमनं से मंगल नहीं 
किया गया है, यहीं तक कि म्रधिकतर पुराण भी भ्रादिश्लोक मे गणपति को नमस्कार 
नहीं करते। शिलालेखो मे भी यही स्थिति है। गृप्तकाल तक के बहुत-से लेखों में 
ग्रहतो को नमस्कार कियागयाहै, या केवल सिद्धम्‌' शब्द से काम लिया गयादै। कुछ 
लेख ब्राह्मणधमं के देवताग्रो मे विष्ण, सूयं, वराह म्रादि को नमस्कार करके प्रारम्भ किये 
गये है, परन्तु गणेश का उल्लेख करनेवाले लेख नगण्यप्राय है। ललितविस्तेर 
प्रादि ग्रन्थो मे जौ उपास्य देवताग्रो की सूची मिलतीदहै, उसमे भी गणेश का उल्लेख 
नहीं है । 

साहित्य कौ भ्रोर जब हम दुष्टिक्षेपं करते है, तंब गणेण की प्राचीनता कु 
ग्रौर बढ जाती है। ऋग्वेद का गणानां त्वा गणपत्तिम्‌' वाला मन्त्र (ऋ० २. २३.१) 
प्रचलितं परम्परा के म्रनृसार गणपति या गणेश के लिए प्रयृव्तं माना जातादटै। परन्तु, 
वस्तुतः यह्‌ सायण कै मतान्‌सार ब्रह्मणस्पतिं के लिएहै, जो देवादि गणोंकेपतिंहै।ध्ये 
ब्रह्मणस्पतिं भ्राज के गणपति नहीं है। इसी प्रकार वाजसनेयी सहिता के गणानां त्वा 
गणपति हवामहे (वा० सं० २३.१६) वाले मन्त्र का प्रभिप्राय श्रश्वमेधके घोडे से रहै, 
न. कि गणेश से। 


हमारे गणपतिं का स्पष्ट उल्लेख मत्रायणी संहिता कौ गणेण-गायत्ती (एकदन्ताय 
विद्महे) त॑था गणपत्यथवेशीषं, जिसे 'गणेणोपनिषद्‌' भी कहते है, मे मिलता है। 
विद्वानों ने इनं गायक्तीवाले भागों तथा गणेशोपनिषद्‌ को बहुत बाद का माना है, किन्तु 
इसमे सन्देह नही लगता कि ईसवीसन्‌ के प्रारम्भ के बहत पूवं गणपति का साहित्य मे 
प्रवेश हो चुका था, यद्यपि मृत्तिकला कं क्षेत्र मेये बहुत बाद में भ्राये। कदाचित्‌ इनकी 
उपासना को शास्त्रीय धरातल एवं मान्यता प्राप्त करने मे इतना समय लग 
गया होगा । 
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१६८ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


गणपति के प्रारम्भिक रूप श्रौर उपासना के प्रारम्भ का विचार करते हुए इसका 
उद्भव यक्ष' ग्रौर नागो को उपासन ग्रो मे माना गया है।२ श्रीरामकृष्ण गोपाल 
भराण्डारकर गणपतिं का सम्बन्ध उनं विनायकं से बतलाते है, जो स्वभाव से कूरहोते हं 
प्रौर विध्नं को उत्पन्न करते है। उपासना करने पर वे णान्तं होति है। गणपति का 
(विध्नेश्वर' या "विध्न राज' नाम, याज्ञवल्क्य-स्मृति में प्रम्बिका के पत्र के रूप मे "विनायक 
का उल्लेख ( १.२७१) रादि व तं इसकी श्रोर संकेतं करती ह। पुराण साहित्य मे जसं. 
जैसे गणेश का महत्व वबद्ता दहै, उनके साथ कई कथाएं भ्राकर जृडती जाती है ओर 
मध्यकाल तक पहंचते-प्हुंचते 'गणेशपुराण प्रौर 'म॒द्गलपुराण जरसं गणेश से सम्बद्ध 
स्वतन्त्र उपपुराणों की रचना भी हो जाती ह। णनं;-णनः गाणपत्यों का स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
बन जाता है ग्रौर तन्त्र रौर योगशास्त्र मे भी गणपतिं प्रविष्ट हो जति हँ। 


गणेश कै रूप की ओ्ओर जव हम ध्यान देते दतो रिगना कद, छोटी टगि, लम्बा 
पेट तथा हाथी का महं ग्रौर मस्तक _ ये बातें विशेष रूप से दिखलाई पडती है । इनमे 
पहली तीन बातों का निंकटतम सम्बन्ध यक्ष-प्रतिमाग्रों से है। सभी यक्षो के म्‌ख श्रनि वायंतः 
मानव के नहीं होते, पशुभ्रों के भी होते है यथा गोम्‌ ख, ग्रश्वमुख श्रादि। डं० कुमारस्वामीने 
कई वर्षो पूर्वं निसन्दिग्ध रूप से यह दिलाया ~ कि गणेश-प्रतिमा का मूलं श्रमरावती- 
स्तूप से मिले एक उष्णीष ( (01118 ) पर भ्रंकितं गज-म्‌ख यक्षो मे है।3 डां० बनजौ के 

मतान्‌सार गणपतिं का विद्या से सम्बन्ध ॐ तक्रे श्नौर वैदिक ब्रह्मणस्पति या बृहस्पतिं के 
म-साम्य के कारण प्रतिष्ठितं हृ्रा होगा ।* 


गणेश का शिव से सम्बन्ध प्राचीन काल सं माना जत है । गणपत्यथवं शीष 
तरे स्पष्टतया उस 'णिव-सृतं कहौ गया ह। णिव का भी एक नाम गणपति है“ णिव की 
कतिपय विणेषताश्रो का बोध करा नेवाले नाम यथा "च्रिलोचन', "भालचन्द्र, 'पर एवायुध 
गणेण के भी नाम है; क्योकि उनके ध्यानं मं भीये बातें समाविष्ट हैँ। शिव से सम्बद्ध 
होने का एक विशिष्ट प्रमाण जिसकी ओ्ओ्र कम विद्वानों का ध्यान गया हट -गणेण का 
'लिग-प्रदशंन' है, जो उनकी कृ मृत्तियो मे वडा ही स्पष्ट है ( चितल-सं ° ११२) । शवं 
ग्रौर गणेण का पिती-पूत्र होना लगभग सभी पुराणों को मान्य हं यद्यपि गणेश की जन्म- 
कथां के विषय में करई मतान्तर है। 


ग्र गणेश की म्‌त्तियों पर विचार करे, प्रतिमा-लक्षणों से सम्बद्ध प्रधिकर्तर 
ग्रन्थ गणपति के चतुभज, षड्भूज, दणभुज, ्रष्टादश प्रादि अ्रनेक ध्यानों का वणन 
करते है । इनेका विशेष विवेचनं गणेशपुराण मे मिलता हे । हनमे चतुभज मूत्तियां 
ग्रधिक लोकप्रिय रही है। इन्‌ सवके भ्रतिरिक्त हमे कुछ द्विभुज गणेश-प्रतिमाएं ज्ञात हैँ । 
साहित्य में द्विभुज गणपति कं ध्याने केवल दो स्थानों पर दिये गये दैः: बहत्संहिता° मे 
प्रौर दूसरे गणेशपुराण मे कलि-पूज्य गणपति का वर्णने करते समय ।“ इनम निस्सन्देहं 
बृहत्संहिता का उल्ल प्राचीन दै, जिसके प्रन्‌सार गणेश के हाथ मे परश ग्रौर मूली होनी 


चाहिए । 








गणेश १६६ 


गणेश की भ्रवतक की प्राप्तं प्राचीनतम मृत्तियां मथुरा के लाल चित्तेदार पत्थर 
की बनी हं, जो निम्नाकित है: 


(क) 


(ख) 


संकिसा से मिले द्विभुज खड़े गणेश । वाये हाथ में मोदक-पात्र है, 
जिसपर गणेश की उसी ग्रोर घूमी हई संड टिकी दहै। दाहिने हाथ में 
ली गई वस्तु निष्चितं रूप से नहीं पहचानी जाती ।“ 

मथ रा-संग्रहालय की १५.७५८, १५.७६२ व॒ १५.१०९४ संख्यक 
मत्तिर्यां। तीनों द्विभूज है, लम्बोदर है तथा संडं बां ग्रोर घूमीहं। 
मोदक-पाव्र तथा सपं-यज्ञोपवीतं भी श्रवलोकनीय है । 


ये सभी मत्तियां तीसरी से चौथी शती के बीच या उससे कुछ पूवं की हो 
सकती है। मोदक-पात्र तथा दो हाथों के ्रतिरिक्त श्रलंकार-शन्यता, एक ही दति का 
दिवलाया जाना, साँप का जनेऊ, प्रारम्भिक गणेश-प्रतिमाग्रो की विशेषताएं मानी जा 
सकती है । एक श्रन्य बात, जो विशेष रूप से संकिसा की प्रतिमा तथा मथुरा कौ १५.७५८ 
संख्यक मति में श्रवलोकनीय है, वह दहै गणेण की नगनता। इन दोनों मूत्तियों मे वस्त्राभाव 
के ्रतिरिक्त लिग कां प्रामख्य से श्रंकने है, यद्यपि यहाँ “उध्वंमेद्‌' वाली कल्पना नहीं है । 

इसके बाद की गणेश-मृत्तियां गृप्तकाल की है, जो उंदयगिरि,* ° प्रच्छ," ' 
भीतरगांव (चित्र-सं° १११), देवगद्‌,१२ राजघाट (वाराणसी) प्रादि स्थानोसे मिलीदरहै।ये 
प्रतिमां पत्थर या मटर के माध्यम से बनाई गई है । इनका भ्रध्ययन करनेपर हमारा 
ध्याने निम्नांकित बातों की श्रोर विशेष रूप से विच जाता रहै: 


व. 


गणेण का मस्तक प्राकृतिक हाथी का है, उसे मृकृट या म्न्य ब्रलंकार 
तहीं पहनाये गये है । केवल गणेश ही नही, श्रपितु यह्‌ बात साधारण 
रूप से कही जा सकती है.कि प्रारम्भिकं काल की मानवेतर -मुखवाली 
मृत्तियों को मृकुट, उष्णीष या श्रन्य प्रकारो के श्रलंकारों से विशेष 
सजाने की. प्रथा लोकप्रिय नहीं थी। इस बात की जांच, पशुमुखी 
मातदेवि्याँ, बकरे के मखवाले नंगमेश, उदयगिरि कै वराह तथा प्रारम्भिक 
नरसिंह की मृत्तियां प्रादि को देखकर कौ जा सक्तौ है । 

लगभग सभी गणेश बाई श्रोर संड घमाये प्रौर उसी प्रोरके हाथ में 
मोदक-पात्र लिये हए है । इनका लडड-प्रेम भीतर गांव (चित्र-सं° १११) 
ग्रौर कसिया की मृत्तियों (लखनऊ-सग्रहालय) से भी स्पष्ट होता हे । 
उदयगिरि के गणेश द्विभुज है, पर श्रव सामान्यतः चार हा्थोवाला रूप 
ग्रधिक लोकप्रिय हो गया था। 

हाथों में धारण की जानेवाली वस्तु्रों मे मोदक-पात्र कै भ्रतिरिक्त 
दूसरों का श्रभी भ्रनिवायं स्थान नहीं बना था। भीतरर्गववाले 
(चित्र-सं° १११) मोदक-पात्र को ले भागनेवाले गणपति के हाथों मे 
हमे कोई श्रायुध नहीं दिखलाई पडता । देवगढ्वाले गणेश लड्डूवाले 
कटोरे कै श्रतिरिक्तं परशु, दन्त ग्रौर कदाचित्‌ मूली (?) लिये है। 
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१७० प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


सस्कृत-विश्वविद्यालयवाले वाराणसी के गणेश बाई भ्रोर के ऊपरवाले 
हाथ मे दति या मूली तथा दाई प्रोर के नीचेवाले हाथ में विजौरा 
(बीजपूरक) लिये है । 

५ प्रारम्भिक काल श्रौर गुप्तकाल के सभी गणपति प्रधिकतर खड़े है । 
नृत्तगणेश प्रागे की चीज है । 

६. गणेश के परिवार का यदि विचार किया जाय, तो यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
प्रारम्भिक काल मे गणेश का कोई परिवार नहीं मिलता। यहाँतक 
कि उनका वाहन चूहा भी नहीं है। 
देवगढ़ को मृत्ति मे गणेश के श्रगल-बगल दो छोटे यक्ष दिखलाई 
पडते है, जिनमें से एक लडङ्श्रों की टोकरी ढो रहा है। 

७. इस समय के गणेश श्रलंकार-प्रिय नहीं लगते, परन्तु उनका सर्प-यज्ञोपवीत 
प्रक्श्य ही प्राचीनं है, जो कभी-कभी उदर-बन्धमें भी परिणतं हो 
जाता है । 

८. इसी प्रसंग में पुनः गणेश की नग्नता का भी विचार करना होगा । 
25 गृ प्तकालीन मृत्तियों मे उदयगिरि के गणेश स्पष्टतया उध्वमे द्‌ 
स्थिति में वेठेह। कावुल के गणेश में भी यही वात है (चि० ११२) । 


अफगानिस्तान की गणेश-मृत्तियां : 


इसी प्रसंग में प्रफगानिस्तान से मिली गणपति की दो गुप्तकालीन मूत्तियों का 
उत्लेख श्रावश्यक है, जिन्हें हाल ही में श्रीरत्नचनदर श्रग्रवाल ने प्रकाशित किया है।५४ 
इनमें से एक जिसे महाविनायक' कहा गयां ठै, वाही-सम्राट्‌ खिगिल के समयं की है 
मरौर गृप्ताक्षरों में लिखे गये ्रभिलेख से युक्त है (चित्र-सं° ११२ ) । यह्‌ मूृत्ति द्विभ॒ज दहै 
तथा सुड को प्रन्दर की श्रोर मोड लिया गया दै यद्यपि ज्लकाव बाई श्रोर है। दोनों 
हाथ भ्रव खण्डित हो चुके है। यहं मूत्ति भ्रव भी काबुल में पीर रतननाथ दरगाह में 
पूजितं है । 


दुसरी मृत्ति भी काबल के शोरबाजार में पजापारही है,जो वहीं के सकरधर 
नामक स्थान पर मिली थी। इसके उपर कोई लेख नंहीं है, किन्तु णेली के प्राधार पर 
विद्वानों ने इसे भी गृप्तकाल काही माना दै। यहं चतुर्भुज टै। हाथों की रचना 
गृप्तकालीन विष्णु के समानं है ग्रौर उसी प्रकार से गणेण के नीचे की श्रोर लटकते हुए 
पिले दोनो हाथ दो नन्हे -से पुरुषों के मस्तकों पर टिके है , जो स्पष्टतया विष्णु के ्रायुध-- 
पुरुषों का प्रातिनिध्य करते है। अन्य हाथों मे दाहिना हाथ कमल की कली 
लिये है तथा बाय मे मोदक-पात्र रहा होगा। गणेण के वाये कन्ध से लटकनेवाला 
सपं-यज्ञोपवीतं स्पष्ट है। 

इन दोनों मूत्तियों मे गणेश का उर्वलिग होना तथा व्याघ्राम्बर पहूनना बहुत ही 
स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है । गणेश के सर्प-यज्ञोपवीत प्रौर व्याघ्राम्बर की चर्चा 
विष्णुधमेत्तिर १“ ने 'व्याघ्रचमम्बिरभृतः सपेयज्ञोपवीतवान्‌' इन शब्दों मे की है। 
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गाणपत्य-सम्प्रदाय का श्रधिक विकास गुप्तोत्तर काल में हृश्रा। ब्रतः गणेश-मूृत्तियौ कै 
+ विविध प्रकार--यथा नृत्तगणेश, हेरम्ब, महागणपति, उच्छिष्ट गणपति ्रादि प्रतिमां 
विचाराधीनं कालखण्ड मे नहीं श्रातीं। 
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अघ्याय ८ 
ब्रह्मादि विविध देवताग्रों को प्रतिमां 


किसी समय शिव ओ्रौर विष्ण की भांतिब्रह्या को भी सम्माननीय स्थान प्राप्त धा 
गनौर इनकी भी पृजा होती थी । ब्रह्मा कौ उत्पत्ति क विषय मं प्रनक कथाए विद्यमान 
= ।९ एक कथा के अ्रनसार श्रादिसशिक बीज तथा विष्ण्‌-रूप योनि कं संयोग स एक सोन 
का श्रण्डा बना, जिससं ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । द्‌ सरी परम्परा यह बतलाती है कि जल- 
तत्व श्रौर श्राकाश-तत्वों से ब्रह्मा वराहरूप मे प्रकट हुए । कूमपुराण- कं अ्रनुसार ब्रह्मा 
प्रथम “शरीरी! हं रौर उनके चार रूप ह--परामूत्ति, प्रजापति, हिरण्यगमभं प्रौर वेदाथवदी 
भगवान ।* ब्रह्मा कद्वारा प्रजापतियो का प्राकट्यं दहृत्रा ग्रौर प्रजापतियों ने सष्टि 
का निर्माण किया, श्रत: ब्रह्मा सृष्टि के पितामह या दादा कहलाय । घतः, प्रजापति, 
विधाता, कमलासन, चतर्मख, विरल्चि प्रादि नाम ब्रह्याक हा पयायह्‌। 

सष््टि स्थिति श्रौर लय--इन तीन प्रमुख कार्यो मे प्रथम का उत्तरदायित्व ब्रह्मा कर 
कन्ध पर है। ये रजोगण कं प्रतीक ह । उत्पादन ही इनका मख्य काय होने क कारण 
क्रिसी दैत्य से इनका यद्ध ग्रथवा इनकद्रारा उसका संहार होना--य बात सहसान 
सनाई पडतीं। ये सर ग्रौर श्रसुर दोनों कं लिए वन्दनीय थे। कितने ही राक्षसो, श्रसृरा 
वा दैत्यो ने प्रवर तपस्या करकं इनस द्‌लभ वरदान त्रा्त किये थे। साधारणतः पौराणिक 
कथाग्रों का यहदढंचादहीदहै कि ग्रस्‌ रादिको को ब्रह्माकं द्वारो वरा की प्राप्ति होती थी 
वरों के कारण वे उन्मत्त हौ जाते थ श्रोर ब्रन्ततागत्वा का गेई-न-कोई मागं निकालकर 
देवोंको विष्ण या णिव उनका खोया हुम्रा एश्वय वापस दिलाते थे। 


इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा की उपासना एक समय तक जार-शार्‌ होती रही 
पर आगे वे श्रपना स्थान न टिका सकं। विष्ण्‌, कं नाभि-कमल स उनकी उत्पत्तिवाली 
कथा ने सहज ही उन्हे विष्ण का पत्र म्र्थात्‌ विष्ण्‌, की ्रपक्ला न्यून सम्माननाय घोषित 
करिया । लिगोदभव म्‌त्तिवाली कथा (देखिए, पीषठं पु ° ५१, ५८ ) मे शिव का स्थान 
ब्रह्मा से ` कहीं ॐचा बतलाया गया दै । इस कथा मं तो उस श्रसत्य बालन क भो दोष 
दिया गया है । यहाँ ब्रह्मा स्पष्टतया इ्लूठा विधान करत कि उन्होने ज्वालामय शिव- 
लिग कं ऊपरी छोर का पता लगा लिया टै । उनका शि व-विरोध एक श्रच्य कथा द्वारा 


#बरह्मा को इन रूपों को उनके च्यूह' तो नहं कहा गया ह, पर्‌ काद्र को चार व्यूह्‌ 
तथा शिव की मसानगरवाली प्रतिमा (देखिए, इसी ग्रन्थ कं पृष्ठ ३५ ) मे भ्रकित 
चार मत्तियों को परिप्रेक्ष्य मं ब्रह्मा के चार रूपौ को भी समञ्चन ग्रयवितसंगत न 


होगा । 
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भी प्रकट होता है, जिसके श्रनृसार ब्रह्मा को पहले पांच मस्तक भे, पर शिव ने एक 
प्रसंग से उनका पंचम मस्तक काट डाला था। 


तीसरी कथा इस बात का संकेत करती है कि ब्रह्मा ने एक यज्ञ क श्रवसर पर 
ग्रपनी पत्नी सावित्री को बलाया, पर वह शीध्रतापूवंक वहां उपस्थित न हो सकी । 
फलतः, ब्रह्मा चि गय ग्रौर उन्होने दसरी पत्नी गायत्री को लेकर कायं प्रारम्भ कर दिया। 
स्वभावतया इससे सावित्री रुष्ट हुई ग्रौर उन्होनं ब्रह्मा को ्रपूज्य' होने का शाप दिया । 
ब्रह्मा क महत्व को मिरानेवाली इससे श्रधिक प्रभावशाली वह कथा है, जिसकं भ्रनुसार 
ब्रह्मा ने ही सावित्री को उत्पन्न कियाथा ग्रौर उसीपर--ग्रपनी कन्या पर ही--भ्रासक्त 
टो गयं थे। 


पौराणिक साहित्य कीये या इस प्रकार की श्रन्य कथां इस बात कं प्रमाण हुं. 
कि ब्रह्मा श्रपने एक समय को सम्माननीय स्थान से गिरतं गयं तथा श्रसुरों पर भ्रनग्रह, 
ग्रसत्य-भाषण, कन्यासक्ति, संहारणक्ति की श्रक्षमता इत्यादि बातो कं कारण लोकादर्‌ कं 
भी पात्र नहीं रहे। श्राज शिव, शक्ति, गणपति, सूयं ्रादि देवताश्रों को भांति ब्रह्मा क 
स्तोत्रं का गायन करनेवाला कोई भी सम्प्रदाय नहीं है। भारत मं पुष्कर (राजस्थान), 
खेउब्रह्म (गृजरात) श्रादि इने-गिने स्थानों परही ब्रह्मा क मन्दिर हं । 


जैसा कि हम ऊपर कह भ्राये हं, प्राचीनकाल में यह स्थिति नहीं थी। रामायण 
ग्रौर महाभारतकाल मेँ ब्रह्मा श्रेष्ठ उपास्य थे। ललितविस्तर २, दिव्यावदान श्रादि बौद्ध- 
ग्रन्थो में उपास्य देवताग्रों की जो सूचियां प्राप्य है, उनमें ब्रह्मा का उल्लेख दै । महाकवि 
दण्डी कं दशकुमारचरित मे भी ब्रह्मा के मंदिर का संकत मिलता है^। इस प्रकार कं 
कतिपय उल्लेखो क होतं हए भी इतना कहना ही पड़ेगा कि ब्रह्मोपासना को एतिहासिक 
काल मे लोकमान्यता का ऊचा पद नहीं मिला था, मध्यकाल तक पहुंचते-पहुचते यह 
मान्यता भी लगभग ्रस्तगत हौ गडईं। 


वेदों कं स्रोत, यज्ञ के पुरोहित साक्षी ब्रह्मा ब्राहमण माने गये हँ । इनक चार 
मखों से वेदचतुष्टय का प्राकटूय परिकल्पित है । ब्रह्मा कं चार हाथ हं, जिनमं यज्ञपात्र, 
पोथी, माला, कमण्डल्‌ एवं वराभय मूद्राएं रहती हँ । हंस इनका वाहन दै, पर किसी 
शस्त्र से इनका सम्बन्ध नहीं है। इन्दं साधारणतया स्थूलकाय दिखलाते हं । ब्रह्मा क 
टन संक्षिप्त लक्षणो की श्रोर दृष्टिपात करने कं ग्रनन्तर उत्तर-भारत मे गृप्तकाल तकर 
मिलनेवाली इनकी प्रतिमाग्रों का विचार करं। 

ग प्तपूरव-काल की एसी कोई प्रतिमा हमं ज्ञात नहीं है, जिसे निश्चय कं साथ हम 
ब्रह्मा क रूप मे पहचान सके । प्राचीन विद्वानों मंसे कुष ने मथुरा-संग्रहालय की एक 
कषाणकालीन मत्ति (म० सं संऽ १४.३८२) को ब्रह्मा माना था, पर श्रव इस मत की 
मान्यता में सन्दोह व्यक्त कियाजा चुकादहै।; मथुरासेही मिली हई दो गुप्तकालीनं 
प्रतिमाएँ कलकत्ता (दृण्डियन म्यूजियम संख्या ए २५१०६, रे° चि० १९८) तधा 
वाराणसी (भारतकला-भवन सं० ६२६) के सग्रहालयों मेहं, पर यं खण्डित ह; श्रतएव 
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यहाँ इनके श्रायधादि का विचार संभव नहीं है। सामने से मुख केवल तीन ही दिखलाईं 
पडते है, चौथे की कल्पना पीछे की श्रोर करनी होगी । दादी काग्रभाव ह्‌, पर कन्ध पर 
जने > गप्तकालीन ब्रह्मा के दशंन हमे देवगढ़ को प्रनन्तशायी विष्णु कौ प्रतिमा मं 
भी होते हं। कमल पर बैठे ब्रह्मा उपर्यक्त प्रतिमाभ्रों से मेल खातं ह, पर उनकं कवल 
दोही हाथदहै, एकमे तो घट है श्रौर दूसरा कदाचित्‌ ग्रभयमुद्रा मं टै। इसी विषय 
को अ्रकित करनेवाला भीतरगांव (कानपुर) से मिला इष्टिका-फलक भी हमारी विशेष 
सहायता नहीं करता, पर यहाँ के कमलासनस्थ ब्रह्मा केवल एक मुख कं हं। 


दक्षिण-भारत में बादामी म्रौर णहोल कौ कलाकृतियों में ब्रह्मा कं दशन होतं हं। 
इस श्रोर की कदाचित्‌ ये ही प्राचीनतम प्रतिमा हँ । इनमें बादामी का चतुभज ब्रह्मा, जो 
इस समय बम्बई के संग्रहालय में प्रदशित है, मृत्ति-विज्ञान की दृष्टि से सर्वा्गपृणे टै। 
प्रदक्षिणा-क्रम से उसके हाथों मं माला, स्वा, घट व वरदमृद्रा ह। कमलासन पर स्थित 
ब्रह्मा के पास हंस है श्रौर ऋषिगण स्तवन कर रहं हं । एहोल मं ब्रह्मा कौ दो उल्लेखनीय 
प्रतिमां है । एक में तो सुवा के स्थान पर पाश या मौँजीबन्धन दिखलाई पडता ह, 
द्सरी में हंसारूढ ब्रह्मा कूच लिय हृए हं । 


डां० पौ० श्रार० श्रीनिवासन के मतानृसार दक्षिण-प्रदेश मे ईसवी सन्‌ कौ दसवीं 
शताब्दी तक पहचते-पटहंचते उपासना के क्षेत्र मेँ ब्रह्मा का स्थान सूब्रह्मण्य ने ले लिया । 


दिक्पाल 
ऊपर श्रौर नीचे की दिशाग्रो को छोड दिया जाय ता कुल दिशाग्रो को सख्या 
श्राठ होती है । इन आ्राठ दिशाग्नों कं निम्नांकित दिक्पाल माने गये हं: 
पव 2 ` इना | ग्राग्नेय (दक्षिण-पूवं) ... श्रग्ति 
दक्षिण .. यम नैक्रोत्य (दक्षिण-पश्चिम) निकरोति 
पचिम .. वरुण वायव्य (उत्तर-पश्चिम) ... वायु 
उत्तर .. कृबेर | एेणान्य (उत्तर.पूवे) ... ईण, ईश्वर 


प्राचीन परम्पराग्रों कं श्रनृसार इन दिक्पालों क नाम ्रौर संख्याम भद हं। 
जैन-णास्तो के दशदिव्याल थोडे भिन्न है। पर यहक्हा जा सकता टै कि इनम इन्द, 
यम, स्रगिति ्रौर वरुण निस्सन्देह्‌ प्राचीनतम हुं । 


द्धो ने दिशाग्रों के श्रधिपतियों के रूप में चतुमेहाराजों को इस प्रकार मानाः 
पव क अरर धतरष्ट्‌ दक्षिण को श्रोर विरूटक + पणिचिम की श्रोर विरूपाक्ष श्रौर उत्तरकौी 
ग्रोर वश्रवण । 


ग्रब दिव्पालों की प्रत्यक्ष प्रतिमाग्नों को विचार करं । 
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दुन्द्र< : 


वेदिक देवता-संघ मे इन्द्र का स्थान बहुत ऊचा था, पर पौराणिक काल में स्थिति बदल 
गई । इन्द्र को सोम, विश्वपुरुष एवं प्रजापति सं उद्भूत माना जाता है । उसके मख्य भ्रायुध 
व्र प्रौर प्रंकुश हं। कथाह कि व॒व्र नामकं अ्रसुर का वध करनेक लिए दधीचिक्षिकी 
प्रस्थियों से वज्र का निर्माण हृभ्रा था। गान्धार-कलाकृतियों मे बौद्ध शक्र कं हाथ में 
दिखलाई पड़्नेवाला वज्र कभी-कभी प्रस्थिक प्राकार का होता है, जो कदाचित्‌ इस 
परम्परा की ग्रोर संकेत है। प्रारम्भिक मृत्तियों मं मानव-रूप में दिखलाई पडनेवाले इन्दर 
की पहचान, उसके ऊच उष्णीष या मकुट, हाथ कं वज्र भ्रथवा एेरावत हाथी सं होती दै, 
जो उसका वाहन है । 


पूराणों के श्रन॒सार इन्द्र देवों का भ्रधिपति एवं स्वगंलोक का स्वामी है। ्रपनं 
पद क प्रति सदव जागरूक रहनेवाले इन्द्र का मृख्य कायं वर्षा कराना है। किसी समय 
इन्द्रपजा का बहत श्रधिक प्रचार था,^ पर लगता है किकृष्ण की लोकप्रियता ने उसकी 
समाप्ति कर दी । श्रव केवल चैत्र-ण्‌क्ल-प्रतिपदा कं दिन मनाये जानेवालं इन्द्र-ध्वज-उत्सव 
कंरूपमेंही उसकी मान्यता रह गई है । 


टृन्द्र की गप्तप्‌ वं-काल की ब्राह्मण-धमं की प्रतिमाएं ज्ञात नहीं है, पर महामाया की 
कोख से वद्ध का जन्म, संकिसा में वद्ध का स्वगं से श्रवतरण, धमं चक्र-प्रवत्तंन कं लिए 
वृद्ध की प्राथेना, इन्द्राशीला गृफा का प्रसंग श्रादि बौद्ध-कथाग्रों को ्रंकित करनेवाले 
द्ण्योमें इन्द्रया शक्रकं प्रचुर दशन होते हं। 


इन्द्र की पत्नी का नाम शची है। विष्णुधर्मोत्तिरपुराण मे शची कं साथ भ्रालिगन- 
म॒द्रामे इन्द्र की प्रतिमा बनाने का विधान मिलतादहै।*° 


दक्षिण-भारत में इन्द्र का प्राचीनतम भ्रंकन भाजा कीगृफा में मिलता हं १५१, जहां 
उसे हम उष्णीष धारण किये हए पाते हं। एलोरा कौ इन्द्रसभा-गृफा को गजारूढ 
इन्द्र की प्रतिमा गृप्तोत्तर काल की दै,१- पर उसकं 'देवराज' पद कौ पूणं परिचायिकादहै। 


प्रग्नि१२ 


वैदिक देवताग्रों में इन्द्र कं बाद श्रग्नि का स्थान दहै। देवताश्रों को भ्राहुतियों क 
रूप मेश्रग्नि को माध्यम से ही उनके भाग की प्राप्ति होती है। भ्रग्नि कं गाहेपत्य, 
ग्राहवनीय तथा दक्षिणाग्नि रूपों की मान्यता प्राचीन है। कर्मकाण्ड मं रग्नि कं जिस स्वरूप 
की कल्पना की गई है, उसके अ्रनृसार उसे सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वाए, दो मस्तक 
ग्रौर तीन पैर हं। उसके हाथों मं शक्ति, प्रत्न, खक्‌, सवा, तोमर, पंखा तथा धतपात्र 
की कल्पना की गई है। उसकी दाहिनी ग्रोर स्वाहा तथा बाई श्रोर स्वधा नामक देवियों 
की स्थिति है।*१४ लगता है, यह मृख्यतः रूपक है, मृत्ति-लक्षण नहीं; क्योकि लक्षण- 
ग्रन्थो मे दिये हुए वणेन तथा ्रधिकतर प्रतिमां उससे मेल नहीं खातीं । 
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म्रण्नि की प्रतिमां कुषाणकाल से ही मिलने लगती हैँ। लखनऊ (सं सं० जे° 
१२३) तथा मधरा (सं° सं° ४०.२८८०) के सग्रहालयों में इस काल क नमूने ह। 
यहां श्रग्नि को विशद्ध मानव-रूप मे तुन्दिल ब्राह्मण कं समान भ्रकित किया गया हं। 
उसके मस्तक पर जटाएं बंधी हं, कधे पर जनेऊ है ग्रौर हाथ में कमण्डलु है, पर मुख्य 
पहचान पष्ठशिला पर दिखलाई पडनेवाली ज्वालाएं ह्‌ । 


महाभारत कं खिलपवं हरिवंश में नारद की अ्रग्नि से तुलना करते हुए कुष्ठ 
एसे विशेषणो का प्रयोग किया गया दहै, जो कुषाणकालीन श्रग्नि-प्रतिमा की विशेषता 
भी लगती है ।*५ इनमें मस्तक पर केशों की बाई श्रोर बड़ी-सी गांठ रखनेवाला 
(सव्यापवत विपुल जटामण्डल ), उगते सूयं क समान आरंखोवाला (बालाकं सद क्षणः) 
तथा जलनेवाला (ज्वलित) ये पद मृख्यहं। 


हम जानते हं कि अ्रग्नि का कुमार स्कन्द से भी निकट-सम्बन्ध था। कदाचित्‌ 
इसीलिए कुषाणकाल से ही इन दोनों को कभी-कभी एकत्र ही प्रंकित करतें थे (म 
सऽ सं० ४०,२८८३) | 


यम्‌ १ & 

यम भी वँदिक देवता है । ये विवस्वान्‌ या सूयं के पुत्र तथा यमी--कदाचित्‌ पुराणों 
की यमुना--के भाई हँ । सबसे प्रथम स्वयं मरकर दूसरों को मृत्य्‌, का रास्ता दिखलानेवालं 
यम धमं क प्रतीक माने गये ह्‌ं। 

यम की कुषाणकालीन प्रतिमां श्रवतक श्रज्ञात हँ । विष्ण्‌धमंत्तिरपुराण कं 
ग्रन्‌सार दण्ड, खड्ग, व्रिणूल तथा श्रक्षमाला यम क हाथों मं होनी चाहिए ।१ 


निति" 

राक्षस-कुल क इस दिक्पाल का नामोल्लेख कदाचित्‌ ऋग्वेद मं टै । श्रागे विष्णु- 
धर्मेत्तिर ने इसकी प्रतिमा का भी विधान दिया दै, १५ पर गृप्तकाल तक की इसकी 
प्रत्यक्ष प्रतिमाग्नों की कोई जानकारी नहीं दै। 


वरण ~° 
वैदिक देवता-संघ मे इन्द्र, ्रग्नि व वरुण--ये तीन देवता प्रसिद्ध रहे । पर पौराणिक 
काल मे इन्द्र कं समान वरुण की स्थिति भी श्रवनत हृरई। श्रब उसकी मान्यता पश्चिम 
दिशा को श्रधिपति केरूपमेंही रह गई। वरुण-पूजकों के किसी सम्प्रदाय का हमे ज्ञान 
नहीं है । भ्रव उसका पूजन विशेष रूप मे कमेकाण्ड तक ही सीमित है। 


वरुण का मख्य श्रायध पाश तथा वाहन मकर है। विष्ण्‌धर्मोत्तिरपुराण २१ कं 
ञ्रननसार वरूण किचित स्थल तथा मोतियों के श्रलंकारों से मण्डित भ्रंकित किये गये ह्‌। 
वरुण की कुषाणकाल भ्रथवा उसकं पहले कौ किसी प्रतिमा की भ्रबतक प्राप्ति नहीं हुई 
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है । गप्तकाल की भी स्थिति लगभग वेसी ही दै। वरुण की सपत्नीक प्रतिमां भौ ज्ञात 
ह (रे° चि० ११०) । 


वाय २२ 


मानव-जीवन को लिए श्रनिवार्यतया श्रावश्यक वाय्‌ का मृ्तिविज्ञान कं क्षेत्र मं 
कोई खास स्थान नहीं है, श्रौर न वायुदेव कं किसी मन्दिर काही पता दै। कुषाणकाल 
मे कदाचित्‌ उसे इस क्षेत्र मे छोटा-मोटा स्थान मिला था; क्योकि इन शासको कौ मुद्राग्रो 
पर ्रोएडो' क नाम से हमे वायुदेव कं दशन होते हं । वहां उसका मुख उग्र है, कश 
खड़े है तथा वह दौडता हृग्रा दिखलाई पडता है। वायु का यह चित्रण हरिवंश मे किये 
गये उसके वणंन से साम्य रखता टै, जहाँ उसे उत्तमभूत', ्रगरीरी', 'शीघ्रग' भ्रादि 
नामों से पुकारा गया है।२' 


कुवेर २४ : 

साधारणतया उत्तरदिशा क अ्रधिपति के रूपमे कुबेर को गिनाया गपा हं, पर 
दूसरी परम्परा के भ्रनृसार यह स्थान सोम कार । कुबेर को धनपति, धनद, वैश्रवण, 
ग्रलकापति श्रादि श्रनेक नामों से पहचाना जाता दै। पुलस्त्य ऋषि का पौत्र व विश्चवा 
का पुत्र वंश्रवण कुबेर मूलतः राक्षस दहै। शिव कौ मित्रता-सम्पादन करने कं कारण इसे 
उत्तरदिणा का भ्राधिपत्य, यक्षो पर प्रधिकार ्रादि बाते मिलीं। 


'कवेर' शब्द का श्रथं है निम्न या भोंडा शरीरवाला (कुत्सितं वेरं यस्य सः कुबेरः) । 
कदाचित्‌ इसी कारण से प्रतिमा-विधान में उसे थुलथुले शरीरवाला व धनपति एवं यक्- 
स्वामी होने को नाते धन की थैली लिये एक भरे-पूरे सेठ के रूप में दिवलाते ह" । वाल्मीकीय 
रामायण मं उसे एकाक्ष" भी कहा गया है २५, पर मृत्तियों मे उसकी यह विशेषता नहीं 
दिखलाई पडती । यक्षपति होने के कारण उसकी प्रतिमा में यक्षो कं ल्ग भिलना भी 
तक॑ंसंगत दै। 


कूर की उपासना श्रौर उनकं मन्दिर श्‌द्भवंशी पुष्यमित्र कं श्राव्यं भाष्यकार 
पतञ्जलि क समय से प्र्थात्‌ कुषाणो क पहले से ही विद्यमान थे।२&९ (ललितविस्तर 
की सूची में पूजनीय देवताग्रों कं अ्रन्तगंत कुबेर (वैश्रवण) की गणना है' भ्रौर कुषाण- 
काल में उनकी प्रतिमाएं भी अ्रच्छी मात्रा में मिलती हं। उनक म्राधार पर कुषाणकालीनं 
कुठेर की निम्नांकित विशेषतां स्थिर की जा सकती हं :-- 


१) कुबेर थृलथुला शरीर श्रौर तुन्दिल भ्रंकित किया जाता है, उसके मारे पर 
उष्णीष, कानों में कुण्डल तथा गले मे कण्ठा पड़ा रहता दै 


(२) एक प्रकार की मृतियों में उसका दाहिना हाथ ग्रभयमुद्रा में रहता है 


तथा वाये मेँ नेवले के प्राकार की धन की थैली होती है, जिसे नकुली 
(सं० नकूलक) कहते हैं । दूसरे प्रकार में, जो भ्रधिक सामान्य है, 
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प्रभयम्‌द्रा कं स्थान पर मद्य का पात्र रहता है (म० सं° सं० सी° 
२५, २६, ३१ श्रादि) । 


(३) कबर कौ पत्नी कानाम भद्रा है। बौद्धो कं यहाँ वह हारीती के नाम 
से पहचानी जाती है। कुष्ठ प्रतिमाग्रों में कुबेर क साथ बच्चों को लिये 
हए कमलधारिणी भद्रा के दशन होते है।2 


(४) कुबेर कं साथ भद्रा कं प्रतिरिक्त लक्ष्मी का ्रंकन भी कुषाण-कला में 
हुश्रा टै (म° सं° सं° सी० ३०)। इस प्रतिमा मेँ लक्ष्मी के पास 
कमल तथा भद्रा क हाथ में मद्य-पात्र है। 


(५) एक प्रतिमा मं हम कुवेर को संगीत का रस लेते हृए पाते है (म० सं० 
सं° १८.१५३८॥) । 


(६) कुपाणकाल मे कवेर कं साथ वाहन नहीं दिखलाई पडता। संक्षेप में 
मयूरा का कुषाणकालीन कुबेर एक विलासी धनिक सेठ की प्रतिकृति है । 


गप्तकाल मे कुबेर कौ प्रतिमाग्रों की संख्या को देखते हए लगता है कि उसकी 
लोकप्रियता मे कमी श्रा गई थी, परजो भी एकाकी (मण सं० सं० १५.१११८ ) या 
सपत्नाक (म० सण° सं° १५.६६१) मूक्तियां मिली है, उनका मूल स्रोत कुषाणकालीन 
कला मे ही निहित दहै। इस सन्दभं में लखनऊ-संग्रहालय की पभोसा से मिली सातवीं 
शतान्दा का कुबर-प्रतिमा भी उतल्लेखनीय है (ल० सं° सं° जी० ५६), जहां नकुलक 
प्रोर मद्य-पात्त कं साथ ही उसके पैरों के पास रखे दोधटहै जो इस समय तकं कुबेर- 
प्रतिमा का एक वैशिष्ट्य बन गये थे। 


इस प्रसंग मे जम्भल या बौद्ध कुबेर की भ्रोर भी किचित दृष्टिपात करना यक्ति- 
सगत हागा। जम्भल वा कुत्ररप्रतिमाग्रों कौ साधारण रचना में कोई श्रन्तर नहीं है 
पर परा कं पास रख घड़ों को स्थिति मे अ्रवश्य ही भेद होता है। कबेर-प्रतिमा में 
घड़ं सीध रख रहते हं, पर जम्भल मं धट श्रधोमृख रहता है ्रौर उसमे से रत्नादि 
निकलते रहते हैं । 


कुवेर कं नरवाहन होनेवाली बात इन मृत्तियो मे नहीं दिखलाई पडती । 
दशान या ईश : 


यह शिव काही स्वरूप है। ईशान शिव का पर्याय है। 


यक्ष ` 


प्राचीन साहित्य मे यक्षो की गणना भत, किन्नर, राक्षस, गन्धर्व, नाग. दानव 
किम्पुरुष श्रादि श्रमानू्‌पिके दगं मंकी गई है । वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, पुराण-साहित्य 
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जातकादि पालि-ग्रन्थ तथा जनों क श्र षंग्रन्थों में एवं संस्कृत के कथा-साहित्य में यक्षो 
क प्रच्‌र उल्लेख मिलतं हं । भ्राज यद्य पि यक्ष-पूजन अपने प्राचीन रूप मं लुप्त हो चुका 
टै, तथापि विभिन्न प्रकार कं लोकः धर्माके रूप में वह भ्राज भी ्रासेतुहिमाचल मान्य 
है । महाराष्ट कौ जारवमाता, वरीरेदेव, मानविणी मंज्या, वेताल ` ° तथा उत्तरप्रदेश कं 
बीर, ब्रह्म श्रादि लोक-देवता प्राचीन यक्षो के नवीन संस्करण ह। 


यक्षो की उत्पत्ति के विषय में मत्भिन्नता टं। रामाय ३° को ग्रनुसार प्रजापति नं 


जल का संरक्षण करने क लिए खास प्रकार क जनों का सजंन किया ्रौर रक्षध्वम्‌ | 
का श्रादेश दिया । उनमें से कुष्ठ ने कहा रक्षामः ग्रौर कषठ बोल उठे 'यक्षामः । पहले- 
वाला वं राक्षस कहलाया रौर दूसरा वगं यक्ष नाम से प्रसिद्ध हम्रा 1 


पहले से ही यक्षो क दो र्पो की कल्पना की गर्द है। एक तो लोक-मंगलकारी, 


ग्रद्‌भत सामर्थ्यवाले नयनमनोहर रूप की कल्पना है, पर दूसरे में यक्ष बड़ी -बड़ी ग्रंखो- 
=, | द 


वाले, विवृतमुख, हस्वपाद एवं भयकर देहवाले माने गये हं । 
प्रथम श्रं में श्रग्नि, इन्द्र, कृष्ण, बलराम, < ग्रादि सभौ को यक्ष नाम से 

पृकारा गया है।*" य कनो की ही भांति यक्षिणियां भी अ्रतीव सामर्थ्यवाली, मायाग्रों मं 

पट्‌ तथा सुन्दर रूपवाली मानी ग्द हैँ । इसीलिए ल मी, एकानंशा जेसी देवियां ब्रथवा 

ताडका-जैसी मायाविनी स्तिया यक्षिणी कही गई हं। 

भी श्रालम्बन माना गयादटे। वामनदुरा । ६, 


विदत रूपवाले यक्षो को हास्य का 
समय जम्हश्राई श्रोर उन्माद से पीडित 


की एक कथा के श्रन्‌सार यक्ष पञच्‌ लिक ने एक 
शिव की ये बातें श्रपनं ऊपर लेकर उन्दे सुख पहुंचाया प्रर उनसे लोगों को हेसानेवाला 
वनने का वर प्राप्त किया था। 

यक्षो के मन्दिर या “थानो को यक्षायतन य गक्चस्थान कहते है । लोकदेवता क 
खूप में यक्ष ब्राह्मण, बोद्ध ग्रौर जैन--तीनो धर्मो म सहजसू्प ते प्रेण पा गये थे, पर 
महाविलयन-पद्धति कं श्रनसार इन्दं सदा -पदेवता का स्थान मिलता रहा। ब्राह्म धर्मं 
कुबेर कं श्रधीन धाः बौद्ध परम्परा उन्हे चार दिशाग्रो के ग्रधिपति 
म दल-बल के साथ स्वीकार करती हं, तो जनों के यहां कितनं 
सम्बद्ध है। गुप्तकाल से यक्षा का महत्व 


क ग्रनसार यक्ष-दल 
या 'चातुमंहाराज' कं रूप 
ही यक्ष शासनदेवो के रूप मे तीर्थकरों से 


कछ कम होने लगा । भ्रब यक्ष -प्रतिमा का विचार कर। 


यक्-म्‌त्ि : 
यक्षो केदो प्रकारो का हम उपर संकेत कर चकं हें । प्रतिमा-क्नेव में भी वही 


बात स्पष्ट दिखलाई पडती हं । प्रथम प्रकारः की यक्ष-यक्षिणियां देवकोटि में गिनी जाने कं 
कारणः भव्य एवं उदात्त वेषवाले, प्रभाव-सम्र रूप में गदी गई ह। ईसवी सन्‌ के पूवे 
लगभग तीसरी शती से पहली णती तक की यक्ष-प्रतिमाए उत्तर-भारत मे इतस्ततः 
फैली रही हं । इनका णतान्दियों से परम्परागतं रूप मं पूजन होता रहा श्रौर श्राजतक मूल 
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परतिमा के हटने पर भी कितने ही स्यान पूरवै-पद्रतियों को संजोपे हए हं । भ्राज इस 
वगं की चौबीस विशाल प्रतिमाश्रों का हमें पता चलाहै ५ तथा इस संख्या में ञ्रागे भी 
वृद्धि होने को पूरी सम्भावना है। 


यक्ष-यक्षिणियों कौ इन प्रतिमाभ्रों कौ ्रधोलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य 
हं (२० चि० ११२, ११३ ) :- 


(१) सभी प्रतिमां प्राकार मेँ विशाल, भलीभाति परिपुष्ट एवं श्रतीव 
सामथ्यशाली देख पड़ती ह । 


(२) मस्तक परसंवारे हुए केश भ्रथवा उनकी भली-सी गांठ, या उष्णीष, 
गले में कण्ठा, कानों मे मोटे कुण्डल तथा भुजाग्रों पर श्रङ्गद, कायवन्धन 
से कसी धोती- यह्‌ यक्षों की वेष भूषा है । यल्षिणियों की प्रतिमाश्रों मे 
सुन्दर वेणी श्रौर वस्त्रो का प्रयोग दिखलाई पडता है । 

(३) २ मूत्तियां 'चिव-शैली' कौ प्र्थात्‌ चारों भ्रोरसे दशेनीथ होती हँ । 

(४) यक्ष एवं यक्षिणियां द्विभुज दिवाई पड़ती है । बहुधा इनके एक हाथ में 
थली रहती है, क्वचित्‌ शंख भी दिखलाई पडता है । इनके श्रतिरिक्त 
कुछ प्रतिमाश्रों मेँ कमरमें खोसी हूरईष्छुरी भी देखी जा सकती है । 
(देखिए, ग्वालियर संग्रहालय का मणिभद्र यक्ष, लखनऊ-संग्रहालय कौ 
पलवल-यक्षमृत्ति, विदिशा का यक्ष, नोह का यक्ष इत्यादि ।) 


(५) इन यक्षप्रतिमाघ्नों मे से कई तो मणिभद्र की मृत्तियां ह, जो कुबर 
के मित्र प्रौर वसे ही प्रभावशाली धे । 
भ्रवतक मिली हृदं विशाल यक्ष-प्रतिमाएं, जो संख्या मे २४ हे, कलिग से सोपारा 
तक फली हुई थीं । इनके अ्रतिरिक्त बम्ब, मधरा, लखनऊ इलाहाबाद श्रादि श्रनेक 
संग्रहालयों मे रखी हुई छोटे प्राकार की प्रतिमां तो श्रलग हौ है, जिनमें घण्टाकर्णं 
(म० सं° सं० १५.५९०), शड्करुकणं (म० सं० सं० जे० २ )› मृद्गरपाणि (म० सं० 
सं सीऽ १) श्रादि विशिष्ट यक्ष पहुचाने जा सक्ते है । 


दूसरे प्रकार को भ्र्थात्‌ विकृत शरीरवाले यक्षो की मृत्तियां सेवक, परिवार-देवता 
या श्रलकरणों के प्रभिप्रायोंकेरूप में श्रधिकतर मिलती ह (रेऽ चि० ११४) । माथे 
पर. भार ढोना भौ इनके द्वारा सम्पन्न होनेवाला एक प्रमृख कायं ह । माथुरी कलामें 
इनके कई नमूने मिलते हँ । परन्तु, साची के एक तोरणद्वार प्रर बनी भार से दब जाने 
के कारण प्रत्यन्त कष्टी यक्ष की मत्ति विशेष रूप से श्रवलोकनीय है । 

गृप्तकला मे यक्नोंकौ प्रधानता कमहो गर्द, पर प्रलंकरण कै श्रभिप्रायोंकेरूपमें 
नोने एवं तुन्दिल मानवो की भ्राकृतियां ्रधिक चलीं, जिन्हें हम कीचक प्रौर वामनकं 
नामों से पहचानते हैँ । 
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नाग" 


ताग-पजन भारतीय लोकधमे का प्रमख श्रंग रहा है। नागों का उत्सव नागमह्‌ 
कहलाता था । नाग-पजन की धारा भारत मे एकाधिकसरूपो म प्रवाहित होती रही । 
यक्ष-पजन क समान नाग-पजन ने भी ब्राहमण, जैन रौर बौद्ध--तीनों धर्मो कं परिसरोम 
प्रवेण किया तथा नागों ने इनमें से प्रत्येक धमं क देवता-संघों मे, उपदेवता कं स्प म 
ही सही, महत्वप्‌णं स्थान प्राप्त क्िये। भारत क शिष्ट-सम्मत सम्प्रदायो से यक्षो का 
कोई विरोध हृभ्रा हो, एेसा नहीं लगता, पर नागों कं विषय मं यह सत्य नहींहै। कृष्ण कं 
दारा कालिय नाग का निष्कासन, गरुड श्रौर नागों की वैर-कथा, तक्षक श्रौर परीक्षित्‌ 
के सम्बन्ध, जनमेजय का नागयज्ञ प्रादि कितने ही एसे प्रसंग हं, जो नाग-विरोधकी श्रोर 
संकेत करते हँ । बौद्ध ्रौर जैन-सादित्य में भी इस प्रकार की. कथा ह, पर इन सबकी 
फलश्रति नागों कं पराभव श्रौर भ्रायं देवताभ्रों की छत्रच्छाया मे उनकी स्थापना में परिणत 


हई है । 


फर्यसन श्रौर श्रोल्डहेम कं मतान्‌सार नाग लोग सपंपूजकं मानव थे ।*° मूलतः सपं 
इनका वंश-चिह्व रहा होगा, पर बाद मे यं स्वयं ही नाग कंहेलाय। इस नात चर 
म त्ति-विज्नान भी थोडा-सा प्रकाण डालता है। नागो सं सम्बद्ध दवताग्रा का मातव-ख्प क 
साथ-साथ नाग-रूप मं भी भ्रंकित करने की पद्धति ईसवी सन्‌ के कम-स.कम दा 
णतान्दियां पवं सेतो थी ही, जिसके नमने भरहुत, साची, ्रमरावती प्रादि की कला- 
करतियों मे सरक्षित हं । यहाँ सपेफणो सं युक्त नाग एव नाग-स्वियाँं प्रच॒रता से दीख 
पड़ती ह । कुषाण-काल में, मथूरा मं नागपूजा का बहुत बड़ा कन्था । यह! हं सं निकट 
सोख' गांव मे हाल ही में जर्मन उत्वनकों को नाग-मन्दिर एवं नाग सस्कृति बल 
ग्रौर प्रचर प्रमाण मिले हं 


सं 
कं 


कुषाण-कालीन नाग-प्रतिमाभ्रों कौ श्रधोलिखित विशेषताएं ट्‌-- 
१. परुषाकार नाग के पीठे की श्रोर खड़े साँप या सांप की कुण्डली दिखलाई 
जाती टै । सपंकी फणा छत्र कं समान पुरुष क सिर पर छाई रहती हे । 


२, पष्ठ-भाग पर भ्रंकित किये गये सपं के आभोग पर विभिन्न प्राकार क 
दाने बने रहते है श्रौर फणाटोप स्वस्तिकादि मंगल-चिह्लो सं ्रलकृत 
रहता है । साथ ही, लपलपानेवाली सांप की जिह्वा भी प्रामख्य सं 
प्रकित की जाती हं । °^ 


१11 


मस्तक पर सगोभित फणाच्रों की संख्या नाग-पुरुष या नाग-स्त्री क 
सामाजिक स्तर पर निभंर करती है। सामान्य नागो को कवल एक 
फणा रहती है, पर इसके ऊपर तीन, पांच या सात फणाश्नां का क्रम 
दिखलाई पडता है । साहित्य में शेषनाग की सहस्र फणाएे कही गई ह । 

४, ध्यानभेद क श्रनुसार नाग को दो या चार हाथ होते हं। 
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९. नागों का जलसं निकट का सम्बन्ध है। उनकं हाथ में घट तथा ्रासपास 
कमल भी दिखलाई पड़ते हं । कूषाण-काल की कर्द नाग-प्रतिमाें 
पृष्करिणियों कं तटों पर ही स्थापित थीं ।४० 


(1) 


सोख की खुदाई मे एक विशेष प्रकार की नाग-मृत्ति मिली, जिसमें 
पुरुषाकार नाग कं मस्तक कं पीठे नागफणा न दिखलाकर उसका 
सम्‌चा मुख हौ नाग का दिखलाया गया है। इसके हाथ में पोथी हे। 
यह शिल्पखण्ड बहुत खण्डित होने के कारण इसकी निश्चित पहचान तो 
कठिन है, पर वसे शेषनाग का व्याकरणशास्त्र से निकट का सम्बन्ध सुप्रसिद्ध 
हे (म० सं° उत्वनन-सं०° एस ० ग्रो चार-३२७, रे°चि० ११५) । 


कुषाण-काल क बाद कौ नाग-प्रतिमाग्रों मे मस्तक कं पीेवाली स्पफणा को छोडकर 
ऊपर की बाकी विशेषताएं नहीं मिलतीं । 


मृत्तिविज्ञान की दुष्ट सं नागों में संकषेण या बलराम का विशेष स्थान है, जिसका 


विचार ह्म पहल कृर्‌ चकं ठ ( देखिए ४। ०9 छ८&€-€० ) | 


गरड 


ग्राज मृख्यतया गरुड का नाम केवल विष्ण्‌ कं वाहन के रूपमे जाना जाता है, 
पर कला के क्षत मं कदाचित्‌ विष्ण्‌, कं पहले ही गरुड का श्रागमन हो चका था। 


साहित्यिक परम्परा क श्रनुसार गरुड कश्यप प्रौर विनताकं पत्र थे। कद्र, जो 
नागमाता थी, विनता कौ सौत थी। सूयं क घोडोंकेैरग कं विषयमे लगीबाजीमें नागों 
कं षड्यन्त्र कं कारण विनता हार गई श्रौर उसे कद्र की दासी बनना पड़ा। विनतापृत्र 
गरुड की नागों से सहज शतरृता थी, पर माता को दास्यसे मक्त करने के लिए नागों को 
देवताग्रों के पास रखा श्रमृत-कुम्भ सुलभ करा देना उनके लिए ्रावश्यक था। पराक्रमी 
गरुड देवताग्रं से जृज् गये। जब देवताग्नों का. पलड़ा हलका पड़ने लगा तब बात इस प्रकार 
तय हई कि गरुड नागों को श्रमृतकाधड़ादे दे, पर टन्द्र उसे नागों कं गले उतरने के 
पूवं हरण कर नले। नागों ने श्रमृत-कुम्भ पाकर विनता को दास्यमुक्त कर दिया, भ्रौर 
कुम्भ को दभं क भ्रासन पर रखकर किञ्चित्‌ इधर-उधर हृए। इसी बीच इन्द्र कुम्भ 
को उड़ा ले गये ।४१ 

गरुड को विष्ण्‌ से भी यद्ध करना पड़ा था, अ्न्ततोगत्वा दोनों में मेल हुभ्रा, 
गरुड ने विष्ण को अ्रपनं कन्धों पर वैटाया मरौर विष्ण ने श्रपने ध्वज पर गरुड को 
स्थान दिया ।४२ 

गरुड का वणन करत हए हरिवंश हमें बतलाता है कि काश्यप गरुड कं खग होते 
हए भी शिखा व चूडा थी, सुन्दर पंख उनक वस्त्र थे प्रौर वे कानों में सुवणे कं कुण्डल 
पहनते थे ।'४१ 
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साहित्य की इन विभिन्न परम्पराग्नों कं भ्राधार पर गरूड की प्रतिमाग्रों का परीक्षण 
करे । शुंगकाल से ही मिलनेवाली इन मूत्तियों की निम्नाकित्‌ विशेषताएं है -- 
१. पक्षी करूप मं होते हुए भी गरुड को--मृख्यतया शुंग श्रौर कुषाण- 
कालीन गरूड को- मानव कं समान दो कान है, जिनमें कुण्डल पड़ हैँ । 
कतिपय कृतियों मं उसके पंजे मनुष्य के हाथों के समान दिखलाये गये है 
जिनसे उसनं सपं को या मानव-स्त्रीरूपिणी नागी को पकड़ा है (ल० 
सं० सं० ५६.१७०; म० सं सं° ४१२६९१५) । गरुड के मुख का सपं 
हरिवंश में उल्लिखित है, पर नागी को लिए कोई साहित्यिक प्रमाण 
ग्रबतक सामने नहीं श्राय हैं। 
३. सपं श्रौर गरुड की शतृता भी कुषाण-कलाकारों की श्रांखों से छिपी नहीं 
हे (ल०सं० सं० जे० ५४७) 
४. इस कला मे गरुड क माथे पर चृडाया कलंगी भी दिलाई पड़तीहै। 
कुषाणोत्तर काल की कला मे गरुड की उपर्युक्त विशेषताएं --हाथ मेँ नागवाली बात 
छोडकर--लुप्त हो जाती हुं। 


= 


गृप्त-मुद्राग्रों प्र गरुड पंख फंलाये पक्षी के रूप में दिखलाई पडता है, पर प्रस्तर- 
कला मे वह्‌ भ्रधिकतर मनुष्य करूप में विद्यमान है, जैसा कि देवगढ़ के गजेन्र-मोक्षवाले 
दृश्य मे देखा जा सकता है।४४ विष्णुधमत्तिर पुराण के ग्रनुसार४५ मानव-रूप में भ्रंकित 
गरुड की नाक नोकदार होनी चाहिए । यदि वह श्रकलाहो तो उसके दो हाथ तो भ्रञ्जलि- 
मद्रा मेहो, श्रौर शेषदो मे कुम्भ प्रौर छत्र वने हों। यदि उसकी पीठपर विष्णु भी 
ग्राखूट हों तो छत्र तथा कम्भ को हटाकर उसकं पिछले हाथों से विष्णु के पैरों को 
सहारा देते हए उसे बनाना चाहिए । 

नन्दी वृष 

शिव ग्रौर उनका वाहन वंल-इन दोनों का सम्बन्ध पर्याप्त पुराना है। कतिपय 

ग्रपवादों को छोड दे तो इनका वाह्य-वाहक सम्बन्ध सबको स्वीकार है। सिन्ध-सभ्यतावाली 
हरो पर भ्रकित ककुद्‌ मान वृष यद्यपि स्वयं श्रपन मे पूज्य था या पशुपति शिव से सम्बद्ध 

होन क कारण पूजनीय था, यह्‌ विषय म्भौ भी विवादास्पद है, तथापि वेम जैसे प्रारम्भिक 
कुषाण-शासकों कं समय तक तो शिव प्रौर वृष का नैकट्य सुनिश्चित रूप से स्थापित 
हो चका था, जैसा कि स्वयं वेम की मुद्राग्रोंसे स्पष्ट दहै। 

वष की स्थापना शिवलिग कं सामने की जाती टहै। साधारणतः विना बैल क 
शिवलिंग का पूजन प्रवध माना जाता दहै। यही कारणदहै कि आ्रासेतुहिमाचल शिव-मन्दिर 
को प्रांगण मे वेष के दशन प्रवश्य होते है। 

ग्रब हम बहुधा शिव क बेल को नन्दी क नाम से पहचानते ह श्रौर साहित्य में 
भी इस प्रकार कं प्रयोग मिलत ह,४९ पर इसक साथ ही, हमें यह भी नहीं भूलना 
होगा कि नन्दी शिव का एक मुख्य गण भी दहै, जिसे लिगपुराण कं ्रनुसार तीन श्राँखिं, 





ब ~ =-= - ~~ ~ ~~ ~ ~ = 
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चार हाथ तथा चन्द्रकित मुकुट भीटै। इसकी पत्नीका नाम दहै सुयणा।*४७ रामायण 
कं श्रनुसार नन्दी वानरमृख है।४८ 

शिवपुराण में शंकर कं नन्दी वृष की कथा विस्तारणशः मिलती है। इसकं पिता का 
नाम शिलाद मुनि था। श्रागे चलकर तपश्चरण करके यह शिव का वाहन बना । 

कुषाण श्रौर गृप्तकालीन कला-कृतियों मे शिव कं एकाकी या सपत्नीक रूपों में 
उनके साथ वृष क दशंन होते हं । यह वृष पणशुरूप में अ्रथवा कतिपय गुप्त-कलाकृतियों 
मे वृषमुख मानव के रूप मं दिखलाई पडता टै (इस प्रसंग मे पीछे देविए प ३८-३६) । 


आयुध -पुरुष ओर आयुघ-स्त्रियां 


पिछले पृष्ठो मे स्थान-स्थान पर भ्रायुध-पुरुषो की चर्चा हुई है । यहाँ संक्षिप्त रूप से, 
पर साकल्य का ध्यान रखते हुए, विषय का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण तथा उत्तरकायिकागम नामक ग्रन्थों में वज्र, दण्ड, खड्ग, पाण, प्रंकृश, त्रिशूल, 
पद्म, चक्र, गदा भ्रौर शक्ति एवं ध्वज, शङ्क, भिन्दी (भिन्दीपाल, एक शस्व), बाण व 
धनुष को मानव-रूप मे भ्रकित करने का विधान किया गया है।४९ इनमें गदा, शक्ति 
प्रोर धनुष को स्त्री-रूप मे तथा भ्रवशिष्ट ्रायुधों को पुरूष-रूप में उत्कीणं करने की 
बात हे। 

कला कं क्षेत्र मे प्रायुधों का मानव-रूप मं भ्रंकन गृप्त-कालमसे प्रारम्भ हुभ्रा, जौ 
बाद तक चलता रहा । दक्षिण की ग्रपेक्षा उत्तर-भारतीय कला मं श्रायुध-पुरुषों की भ्रधिकता 
है । यदि मध्यकालीन मृत्तियों को भी विचार-सीमा मे ले लिया जाय तो श्रधोलिषित 
प्रायधों को मानव-रूप मं देखा जा सकता है -- 


१. गदा .. कम-से-कम एक श्रपवाद कं ग्रतिरिक्त ^ ° स्त्री-रूप में । 
२. चक्र . . पुरुष-रूप मे । 
३. शद्ध .. बहधा पुरुष-रूप मं, लेखक को बम्बर संग्रहालय 


(प्रिन्स श्राफ वेल्स संग्रहालय-सं० ७१) की केवल 
हरिहर की एक एसी मृत्ति ज्ञात टै, जिसमें विष्णु 
की श्रोर शङ्क को लिये एक स्त्री खडी टै। 


४. पद्म .. पुरुष-रूप मे, पर इस प्र॑कन की संख्या कम है । 

५. खड्ग .. देवगढ़ की अ्रनन्तशायी प्रतिमा में खड्ग-पुरुष के 
कं दशेन होते है, पर इसका भ्रंकन कम ही 
होता रहा। 

६. त्रिशूल .. पृषरुष-रूप में; पर लखनऊ-संग्रहालय कौ एक सिह- 


वाहिनी देवी की प्रतिमा में चिशूल-स्त्री दिखलाई 
पडती टै।** इसकं प्रतिरिक्त॒ दक्षिण-भारत के 
कुछ नमनो मे व्रिशूल क मध्यभाग पर देवी के 
दशेन होते ह ।*२ 
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७. खट्‌वाङ्ध ,. यह इनी-गिनी प्रतिमाश्रोंमें ही, पर पुरुष-रूप मं 
दिखलाई पडता रहै ।“ ° 
८. शक्ति  कात्तिकेय-प्रतिमाग्रों मे स्तरी-रूप में दिखलाई देती है । 


६. धनष ग्रौर बाण... शास्त्रीय विधानों के श्रनुसार धनुष को स्त्री-रूप मे 
तथा बाण को पुरुष-रूप मं भ्रंकित करना चाहिए, 
पर मनवा ( जिला उत्तरप्रदेश }) से 
प्राप्त विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा में दोनों को 
पुरुष-रूप मे ही श्रंकित किया गया है (ल 
सं° सं° एच्‌ १२४) 

१०. वज्र ,. कुछ विद्वानों का मतटै कि कुषाणो के पू्वैवरत्ती शासक 
मउएस (112५५) क सिक्को पर वज्र-पुरुष क 
द्णंन होते हँ ।५४ परन्तु इस बात को स्वीकार 
करना कठिन प्रतीत होता है; क्योकि मउएस कं 
शासनकाल तक श्रायुध-पुरुषों के भ्रंकन कौ बात 

ही सामने नहीं राई थी। 

ईहामग, किन्नर, सुपणं आदि 
कितनी ही कला-कृतियों में श्रलंकरणाथं प्रयुक्त अभिप्रायो कं रूप म मानव-पश्‌ 
मानव-पक्नी, पक्नी-पश, पश-जलचर-इस प्रकार की म्रनेक मिधित अआ्राकृतियां दिखलाई पड़ती 
है (रऽ चि० १११) । कहीं-कहीं पर तो एकाधिक जन्तुप्रा का मश्रण दिखलाई पडता 
है । कल्पना-सृष्टि क इन विविध जन्तुम्रो को रामायण ईृहामग' कहता है** तो जंनमग्रन्थ 
रायपसेणियसृत्त इनक ऋषभ-तुरग', नर-मकर', विहग-व्याल , किन्नर , 'रुरुसरभ 
चमर-कुंजर' श्रादि भ्रनेक नामों को भी गिनातादे।“* मधुरा-कला मे शंग एवं कुषाण- 
काल में हस प्रकार कं ईहामगों की विपुलता दै, गुप्त-कला मेँ इनकी शली बदल जाती दै 
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पा. श्ण. 1 २४. 2, 0. 3221-2. 
सप्तहस्तश्चतुश्युद्धः सप्तजिह्वो द्वि शीषेकः । 
तिपाद्‌ प्रसन्नवदनः सखासीनः शचिस्मितः।। 
स्वाहां त्‌ दक्षिणेपा्वे दवीं वामे स्वधां तथा। 
विश्रहेक्षिणहस्तेस्त॒ शक्तिमन्नं सचं सवम्‌ । 
तोमरं व्यजनं वामघु तपात्रं च धारयन्‌ । 
मषारूढो जटाबद्धो गौरबणंः महौजसः ।। 
ध म्रध्वजो लोहिताक्षः सप्ताचिः सवंकामदः। 
ग्रात्माभिम्‌खमासौोनः एवं सरूपो हताशनः।। 

-- वत्त मान कमकाण्ड मे प्रचलित ध्यानमन्त् 
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, एत्रा,, 1956 ए१. 7. 338. 
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छः) 
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(00114145 वा, ॥, [६., 81681185, 215. 1 8710 2, 1929, 1931; 


‰101161187018, 80716 4816८18 © 8151128 ४015111), एपणलौ ग {0६ 
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( २) यक्ष-प्रतिमा, वरोद (मऽसंऽसं० सी° २३) । 

(३) मनसादेव, मथुरा (मभसं०सं० ७२.१ ) । 

( ४ ) यक्षमृत्ति, मथुरा (म० सं० सं० ई० € ) । 

( ५) यक्षमृत्ति, सोपारा, राष्टरीय संग्रहालय, नई दिल्ली । 
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( ८ ) यक्षमृत्ति, नोह, राजस्थान । 


(६-१०) यक्षमृत्ति, पटना, इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता । 

(११) यक्षमृत्ति, नोह्‌, राजस्थान (द्सरी म॒त्ति) । 

(१२) यक्षमृत्ति, विरावी, भरतपुर-संग्रहालय, राजस्थान । 

(१३) मणिभद्र यक्ष, पवाया, गूजरी महल, ग्वालियर । 

(१४) यक्षप्रतिमा, पलवल, राज्य-सग्रहालय, लखनऊ (ल ऽसं०सं०ग्रो ° १०७ ) । 
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(१७) यक्षप्रतिमा, शिशुपालगद, उड़ीसा । 

(१८) यक्षप्रतिमा, ग्रहिच्छत्रा, उ ० प्र° । 

(१६) यक्षप्रतिमा, श्रामीन, कुरुक्षेत्र । 

(२०) यक्षप्रतिमा, पडरौना, उ° प्र° (ल०संऽसं० ५५.२८८) । 
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सीऽ १३) को देखिए । भ्रभिलेख स्पष्ट रूप से बतलाता है...... "नागं 
प्र तिष्ठापयतः पृष्करिण्यां स्वका (कौ)याम्‌ । 


. ए्परा, श्ण, 1, 2६. 1, 0. 2283-7. 

, वही, प° २८४। 

. महाभारत, हरिवंश, हरिवंशपरवं, ४४.४१--४४, प° १६४; ४८.४, प° १७६ । 
, ऽज्ञा शाता पा], (6€0218 11681 816 (1107101081681 €1६,, +ला 


17073 6, 18101319 1950, 79. 21-63, 21. (11८. 

विष्ण धर्मोत्तिर०, तीन ५४.३-& 

प्रा, श्ण. वा, 1. 2, ?. 460. 
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. बा० रामायण, उत्तर०, १६.८१४, पृ० १४६४; स्कन्दपुराण इसकं वानर- 


मृख का उल्लेख करता टै। तदनुसार हनूमान्‌ नन्दी के ही श्रवतार ह-- 
स्कन्द ०, माहेश्वर ०, ८.६६-१००,प० ३६-४० । 
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वा. #०,. 1, 21. 2, 40061641 ^, 70. 77-78. 


>1४वावावााप्राा) §ज्फीा [तशा णा€७,) 18111 14818 ^ 18तला, 
1५6५४ 1261111, 1963, 7. 41, 7]. 64 9. 


+ 911४2818 ४३, #. दि, ऽना16 [7{ला८ऽ17 29४ [तादा 1718265 €16., 
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. देखिए ५०, फलक ६५ ए। 
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यह्‌ तिमा गृ.तोत्तर कालकीहै। 
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11811511, [61875 (गए पमा, €{५.; 7. 217; प्रा. 2. 9. 
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. रायपसेणियसुत्त ७६.५ टीका; भ्रग्रवाल, वा० श० : भारतीय कला, १६६६, 
पृ ८६, ६ २-६७ 














अघ्याय £ 
बुद्ध रौर बौद्ध देवता-संच 


श्राषं विचारधारा के श्रन॒सार वेद-प्रामाण्य को स्वीकार न करनेवाले मत नास्तिक 
मत कहलाते हं । इनमें मुख्यतया बौद्ध ग्रौर जेन मत की गणना होती दै। बौद्धमत भ्राज 
से लगभग ढाई हजार वषं पूवं उत्तरप्रदेश में वाराणसी क निकट सारनाथ या ऋषिपत्तन 
नामक स्थान पर शाक्यो के कुल में उत्पन्न गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया धा। 
यहाँ से यह मत दरतगति से भारत मे फला ्रौर भ्रागे चलकर इसका विस्तार भारत कं 
बाहर भी हश्रा । स्वयं बृद्ध किसी प्रकार कं ईश्वरवाद, श्रवतारतत्त्व या मृत्तिपूजा कं पक्ष में 
नहीं थे । 'श्रपने दीपक खद बनो' (म्रत्त दीपो भव) ्रौर श्रपने-्रापकी शरण जाग्रनो' 
--यह उनका उद्‌ घोष था। फलतः, बौद्धधमं कं उस काल मे प्रतिमा-पूजन का कों भ्रस्तित्व 
नहीं था । 


परन्तु स्वयं बद्ध के जीवनकाल मं ही बौद्धमत मं सुधारणावाद क श्रंकूर प्रस्फुटित 
होने लगे थे, यद्यपि बद्ध कं महान्‌ ग्यक्तित्व,क कारण वे उस समय दबे ही रहे। 
ब्‌ द्ध क निर्वाणोत्तर (ई० प° ४८३) उनक मुख्य शिष्य श्रानन्द कौ ,म्रध्यक्षता में राजा 
ग्रजातशत्‌ क समय बौद्धो की प्रथम संगीति हई, जिसमं बौद्ध-वाडमय को एक रूप मिला; 
दूसरी संगीति देवतभिक्ष्‌ की श्रध्यक्षता मे वंशाली मे हर्द, जिसमे महासांधिक' नाम से 
सुधारणावादी भिक्षृ्रों की एक शाखा फूट पड़ी । वृद्ध कौ प्रतिमा कौ स्थापना में महा- 
सांधिकों का बहत बड़ा योगदान दहै। मौयं सम्राट्‌ भ्रणोक कं समय बौद्धो कौ तीसरी 
सभा हई, जिसमे थेरवाद भ्र्थात्‌ प्राचीन मत पुनः प्रबल हो उठा श्रौर उसे राज्याश्रय भी 
प्राप्त हृश्रा। चौथी संगीति महत्त्व की थी। कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क कं समय कश्मीर के 
कुण्डलवन नामकं स्थान पर वसुमित्र कौ श्रध्यक्षता मं इसका श्रायोजन हृश्रा था। इसमें 
सुधारणावादियों का पलड़ा भारी हो गया श्रौर बौद्ध मत स्पष्टतया दो भागों में विभक्त 
हो गया । सुधारणावादियों ने भ्रपने को महायानियों कं नाम से उद्घोपित किया ग्रौर 
थेरवाद को हीनयान कहा जाने लगा । शनैःशनैः उत्तर मं महायान मत का प्रभाव बढता 
गया ग्रौर हीनयान प्रधिकतर दक्षिण मं रहा। 


भोले-भाले भावक जनों को सरल हूदयों को पकेड रखने कौ क्षमता सनातनी 
(स्थविर) बौद्धो के कोरे शून्यवादमेन रही । इसमे नागार्जुन का विज्ञानवाद भी जबर सफल 
नहीं हश्रा, तव इसमें 'महासुखवाद' का नया सिद्धान्त ज्‌ड गया, जिसमें से तन््र-साधना- 
प्रधान “वज्रधान' की उदभृति हुई । इन परिवत्तनों के साथ ही बौद्धों का एक विशाल 
देवतासंघ भी पनपता गया ।* इसी क्रम में मृत्तिपूजा की प्रतिष्ठा हो गई श्रौर शनंः-शनंः 
उपासना की सरल तथा जटिल दोनों प्रकार की प्रक्रियां बल पकड़ती गई । मत-मतान्तरों की 
स्थापना, महाविलयनवाद, वैदेशिक संस्कृतियों से सम्पकं, परस्पर स्पर्धां कौ भावना, एक- 








१६२ प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


द्सरे का ्रन्‌करण प्रादि श्रनेक हेतुभ्रों से भ्रगली शताब्दियों में बौद्ध-देवतासंघ इतना 
विणाल बन गया, जिसकी कल्पना कदाचित्‌ स्वयं गौतम वबृद्धने भी कभी नहीं की थी। 


प्रारम्भिक बोौद्ध-प्रतीक ` 


बौद्धमत की स्थापना प्रौर बुद्ध की मानवाकार प्रतिमा का निर्माण-इन दो बातों 
के बीच लगभग छह सौ वर्षो का म्रन्तराल है। इस काल-खण्ड मे बौद्धो कं मुख्य 
प्राराधना-कन्द्र वद्ध तो रहे, पर निर्वाण-प्राप्त निराकार तथागत को पुनः साकार रूप में 
गढ़ने की विचार-परम्परा को श्रभीतक बल नहीं मिला था। पर साथ ही, यह्‌ भी 
प्रत्यक्ष हो रहा था कि केवल शुन्य मे निराकार बद्ध की कल्पना करकं उनकी उपासना 
करना साधारण भावुक हृदय के लिए कठिन था । फलतः बुद्ध कं प्रतीकों की खोज होने 
लगी । वद्ध का प्रातिनिध्य करनेवाले इन प्रतीको का उनसे निकटतम होना आवश्यक था । 
स्पष्ट ही वृद्ध कं पाञ्चभौतिक शरीर कं श्रवशेष ्रथवा उन श्रवशेषों को समाहित 
करनेवाली वस्तु से निकटतम श्रौर क्या प्रतीक हो सक्ता थाः इस दृष्टि से बद्ध का 
स्वेत्तिम प्रतीक हृश्रा स्तृप'। हर स्तूप का सम्बन्ध बुद्ध की मृत्युसेथा, जो भक्तमानस के 
लिए विशेष सुखकर घटना नहीं थी । एसी स्थिति मे बुद्ध कं जीवन से सम्बद्ध वस्तुग्रों 
ग्रथवा महत्त्वपूर्णं घटनाग्रों का स्मरण दिलानेवाली वस्तुएे प्रतीक-रूप में सामने भ्राई । 
इस प्रकार, बोधिवक्ष, गन्धकुटि, वज्रासन, भिक्षापात्र प्रादि बोद्ध-प्रतीकों की स्थापना 
हो गई । प्रतीक-निर्धारण होते ही बृद्ध-कथाग्रों का चित्रांकन भी सरल हो गया। भरहुत 
ग्रौर साची कं स्तूपो पर श्रंकित बृद्ध-कथाग्रों मं ्रावश्यकतानुसार बुद्ध कें स्थान पर 
उनके किसी-न-किसी प्रतीक को ही श्रंकित किया गया है। प्रतीकांकन की यह्‌ पद्धति 
प्रत्यक्ष बद्ध-मृत्ति के सामने ्राने तक सवव मान्य हो गर्द थी । बुद्ध कं निम्नांकित 
प्रतीक इस काल के कलाकारों दारा स्वीकृत थे: 

१. सफेदहाथी  बद्धमाताकं गभं में तथागत के प्रवेश करते ही 
महामाया को स्वप्न में श्वेतहस्ती के दशेन 
हुए थे । फलतः, सफंद हाथी बुद्ध कं जन्म का 
प्रतीकं बना। 

२. कमल "** जन्म कं बाद सद्योजात बद्ध सातपैर चले श्रौर उस 
समय प्रत्येक पैर के नीचे एक-एक कमल प्रादुरभूत 
हश्रा था, भ्रतएव खिले हए कमल को भी प्रतीक 
होने का सम्मान मिला। 

३. घोडा "** तपस्साधना कं लिए कूमार सिद्धाथं ने घोड़े पर 
बैठकर गृह-त्याग किया था, श्रत: छत्रादि एश्वर्य से 
मण्डित घोडा 'महाभिनिष्क्रमण' का प्रतीक बना । 

४. बोधिवृक्ष "** बिहार-राज्य कं गया नामकं स्थान पर एक पीपल कं 
पेड क नीचे ध्यान-धारणा करक कुमार सिद्धाथे 
ने 'संबोधि' प्राप्त कीथीभ्रौर वे बृद्ध' बने थे। 
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दसीलिए वेदिका से प्रावेष्टिति पीपल का वृक्ष 
बोधिवक्ष' कहलाया श्रौर वह बुद्ध कौ ज्ञान- 
प्राप्ति का प्रतीक बन गया। इस प्रतीक को 
कला कं क्षेत्र मे बहत प्रधिक महत्व मिला। 
ट्से वेदिका के श्रतिरिक्त छत्र, ध्वज, माला, वस्त 
प्रादि से श्रलंकरेत किया जाने लगा। कभी-कभी 
पवित्र॒ बोधिवक्ष को विशिष्ट प्रकार कं भवन 
दवारा धेर दिया जाता था, जिसे बोधिघर' के 
नाम से पहचानते थे (रे° चिऽ ११६) । शुग- 
कालीन कला-कृतियों मे बोधिघर के करई नमूने 
मिलते है ।* 

बोधिवृक्ष कं नीचे जिस चवृतरे या भ्रासन पर 
वैठकर सिद्धाथं गौतम "बृद्ध' हो गये, उसे वज्रासन 
के नाम से पुकारा जाता दहै। बोधिवृक्ष श्रौर 
उसके तने क पास वज्रासन रखकर कभी-कभी 
कलाकारों ने संबोधि की घटना का परिचय 
दिया दै। 

गन्धकूटी का श्रथंदहै बुद्ध का निवास-स्थान या 
सलोपडी । भरहूत, साची या मथुरा को कला में गन्ध- 
कुटी के श्रंकन मिलते हं ।४ 

वृद्ध द्वारा व्यवहूत भिक्षापात्र। मथुरा-कला मं 
वज्रासन कं साथ इसका प्रतीक-रूप मे उपयोग 
हृभ्रा है।* 

कमार सिद्धाथं की पगड़ी या साफ़ा। मथुरा-कला 
की एक कृति में (म० सं० सं० ५६.४२४५) इस 
प्रतीकं कं बड़ सुन्दर दणेन होते हैं। 

बद्ध को मस्तक कं पीषठे दृश्यमान होनेवाला उनका 
ग्रलौकिक प्रभामण्डल भी मथुरा कं कलाकारों द्रारा 
प्रतीक-रूप मे व्यवहूत हम्रा है (म० सं° सं° ३६. 
२६६३, केऽ १, ७२.५) । मथुरा के श्रतिरिक्त 
लेखक को ग्रन्यत्र इस प्रतीक कं दणेन नहीं हृए हं । 
बृद्ध द्वारा प्रचलित बौद्धमत-स्थापना के काये को 
“धमं चक्र-प्रवत्तेन' म्र्थात्‌ धमचक्र का चलाया 
जाना कहते हं । जिस प्रकार किसी चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ का चक्र ( णासन, सैन्य या बल) 
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ग्रबाधितलरूपसे संचार करता रहता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ तथागत द्वारा प्रवत्तिति धर्मचक्रं की भी 
गति ग्रबाधित रै, एसी बौद्ध-मान्यता टै। इस 
धमेचक्र को तथागत नं 'मिगदाव' या सारनाथ में 
गति दी, जहां मृग विपुल संख्या में रहते थे। 
इसीकी स्मृति के रूप में धर्मचक्र कं प्रगल-बगल 
नग्रतासेबेठा हृभ्रा एक मग भी दिखलाया जाता 
है । ध्मचक्र-प्रवत्तन का यह प्रतीक कभी-कभी 
स्वयं बुद्ध की ग्रोर भी संकत करता है।९ 
बद्ध कं चरण-चिह्ल भी उनके प्रतीक ह।* 
बौद्धमत की मूलभूत ब्राधार-शिलाएं तीन ह 
बद्ध, धमं मरौर संघ। इन्हं 'त्रिरत्न कहते हँ । 
कलाकारों ने इनके प्रतीक-रूप में व्रिशूल से कुठ 
मिलत-जुलते एक चिह्व का निर्माण क्रिया, जो 
परम्परा द्वारा बद्ध, मांगल्य, पावित्य श्रादि का 
द्योतक होकर बहुत ग्रधिक सम्मानित हम्रा।< 
यद्यपि भ्राज की विचारधारा मे स्तूपः शब्द का 
सम्बन्ध बौद्ध श्रौर जैन मतोसेही वैठाया जाता 
है, तथापि स्तूप कौ कल्पना वृद्ध के पहले से ही 
विद्यमान थी। महापरिनि्वाण-सूत्र मे स्वयं बुद्ध नें 
तथागत, सम्यक्‌सबृद्ध, तथागत का श्रावक या 
शिष्य एवं चक्रवर्ती सम्राट्‌--इन चार लोगों को 
स्तूपाह्‌ं ' भ्र्थात्‌ स्तूप बनाये जाने योग्य कहा है । 
डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल का मत टै कि स्तूप 
यज्ञीय य॒पों का मूत्यन्तर है ।९ 

सरल भाषा मे स्तूप बहुमान्य एवं श्रत्यन्त 
ग्रादरणीय मृत व्यक्ति की समाधि दहै । श्रन्त्येष्टिके 
बाद पाञ्चभौतिक श्रवशेषों को एकत्र कर एकं 
कलश, पेटी या करण्डकं ( अ्रवशेष=धातु = 
धातु-करण्डक ) में उन्हं स्थापित किया जाता था 
ग्रौर उसकं ऊपर उलटी हुई कटोरी कं प्राकार कै 
एक वास्तु का निर्माण क्रिया जाता था। इसे 
स्तूप' कहते थे । प्रारम्भिक काल के स्तूप केवल 
मिद्री कं होते थे, उसके वाद उन्हे ईंटों से टेकने 
लगे श्रौर तीसरी श्रवस्था में उन्हँं शिला-खण्डों से 
भ्रावृत किया जाने लगा। 
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स्तृप का मुख्य भाग श्रण्ड' कहलाता है। इसपर दो या तीन षेरे होते हँ जिन्ह 
'मेखला' या "मेधि' कहते हं । प्रण्ड कं ऊपरी सिर पर वेदिका सं ्रावृत एक श्रायताकार 
या वर्गाकार स्थान होता दहै, जौ !हसिका' कहलाता है । ह्मिका पर दण्ड या छत्रयष्टि 
क सहारे खड़े एक, तीन या सात छत्र होते हँ । स्तूप के चारों प्रर प्रदक्षिणा क हेतु 
प्रदक्निणापथ' रहता है, जो वेष्टनी, द्रारतोरण रादि सं युक्त होता है । 

तथागत क निर्वाण का प्रतीक होने को कारण स्तूपं को भ्रत्यधिक महत्त्व दिया 
गया, जो ब द्ध-प्रतिमा कै बनने के बाद भी विद्यमान रहा। देव-प्रतिमा कं समान ही 
स्तृप या स्तूप की लघ्‌ प्रतिकृति का निर्माण, पूजन, स्थापना श्रादि विशेष पुण्य कं कायं 
गिने जाते थे । 

प्रत्येक स्तृप मेँ धातु-करण्डक का होना श्रसम्भव था, अ्रतः स्तूप कं तीन प्रकारोंकी 
कल्पना की गई; यथा--शारीरिक, पारिभोगिक एवं उहृशिक । प्रत्यक्ष पाञ्चभौतिक 
ग्रवशेष जिस स्तूपमं निहित हों, वह "शारीरिक', उपभोग या नित्यौपयोग को वस्तुश्रों पर 
बने स्त्प पारिभोगिक' तथा केवल स्मृति मे पत्थर, मिट्टी भ्रथवा विभिन्न प्रकार की 
धातु ्रादि माध्यमं से पूजा-हेत्‌ बनाये गयं नन्हे श्राकार के स्तूप 'उदेशिक' स्तूप कहलाते 
थे । मध्यकाल में इन स्तपों पर लेखादि भी उत्कीणे मिलते हें । 
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बद-प्रतिमा का श्रवतरणः ˆ; 
ईसवी सन्‌ कं प्रारम्भ कं पटलं बौदढमतावलम्बियों मं प्रतीक-पृजन तो प्रचलित था, 
पर प्रत्यक्ष प्रतिमा के निर्माण की बात सवंमान्य नहीं थी । ईसवी सन्‌ तक पहुंचते-पहूं चते 
प्रतिमा का श्रभाव तीव्रता से श्रन॒भूत होन लगा; क्योकि इसक कई कारण थे। ग्रबतक 
व्रजक्षेतर मे भागवत-सम्प्रदाय की जड़ जम चृकी थीं। भक्ति-सिद्धान्त का प्रसार हो 
रहा था। महाक्षत्रप पोडाश क समय मं कृष्ण, बलरामादि पञ्चवीरों की प्रतिमां तथा 
उनके मन्दिर भ्रस्तित्वमंभ्राच्‌क थे। विदिशा कं विष्ण्‌-मन्दिर में यूनानियो-जेसे विदेशी 
लोग भी भवित का राग श्रलापनं लगे थे। यही नहीं, अ्रपित्‌ द्सरं नास्तिक मत भ्र्थात्‌ 
जं नमत मे भी शनैः-णनंः तीर्थकरो की प्रतिमाएं कला-जगत्‌ कै क्षितिज पर उदित. होने जा 
रही थीं। एेसी स्थिति मे बौद्धो को--कम-सै-कम उनके एक वग को--श्रपने श्राराध्य की 
प्रत्यक्ष प्रतिमा के ्रभाव का चूभना स्वाभाविक था। यहु वगं सुधारणावादी बौद्धो का 
प्र्थात्‌ महासांचिकों का था। पर कोई भी धार्मिक श्राचायं या नेता पूवंस्थापित विचार- 
धारा का मह मोड़कर उसमें श्रपने बल पर क्रान्तिकारी परिवत्तंन नहीं ला सकता। 
राजा या शासन द्वारा उसका पुष्ठपोषण भ्रावश्यक होता है। सुधारणावादी बौद्धो को 
सत्ता का वरदहस्त कृषाण-काल मे प्राप्त हुभ्रा। इस वंश कं शासक कनिष्क ने श्रपनं 
सिक्कों पर अरन्य प्रभावशाली देवताग्रों कं समान ही बुद्ध की प्रतिमा को भौ स्थान देनेका 
निर्णय किया, पर प्रतिमा तो थी ही नहीं । राजाज्ञा का बल मिलत ही कुषाण-साग्राज्य कं 
उत्तर श्रौर दक्षिण दोनों भागों के, श्रर्थात्‌ गान्धार श्रौर मथुरा कै कलाकार महासांषिक 
बौद्धो से प्रेरणा लेकर श्रागे अ ्रौर कनिष्क के शासनकाल में गान्धार श्रीर मथुरा- 
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कला मे भगवान्‌ वृद्ध कौ प्रतिमा चमकने लगी। यह्‌ विषय विवादग्रस्त टै कि बुद्ध की 
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प्रथम मू्िके निर्माण का श्रेय ब्रज के कलाकारों को मिलना चाहिए या उसका सेहरा 
गान्धार-शिल्पियों के मस्तक पर बांधा जाना चाहिए । इसके साधक-बाधक प्रमाणो की 
यहां विस्तार से चर्चा न कर केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्रव विद्वानों का 
बहुमत यह स्वीकार करने क पक्ष मे है कि बोधिसत्व नाम से वृद्ध को प्रथम प्रतिमा 
मथुरा क कलाकारों द्वारा निमित की गई। सारनाथ (वाराणसी) मे भिक्षुबल ने सम्राट्‌ 
कनिष्क के राज्याभिषेक के तीसरे वर्षं बोधिसत्त्व श्रभिधान से ्रभयमुद्रा में खड़े ब॒द्ध की 
प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई थी । प्रारम्भिक बृद-मूत्तियो को बोधिसत्त्व के नाम से पुकारकर 


स्‌धारणावादी बौद्धं ने एक साथ दो उदेश्य प्र किये। एक तो प्राचीन मत के ग्रनुसार 
निर्वाण-प्राप्त बुद्ध को पुनः साकार रूप न देकर भक्तों की श्रं कं सामने पूजनादि के 
लिए बुद्ध की संबोधि-प्राप्ति के पूवं रूप ्र्थात्‌ बोधिसत्व को खड़ा कर दिया। इस प्रकार 


प्राचीन मत का भ्रांशिक समथनभी हो गया श्रौर उपासना कं लिए प्रतिमा भी मिल गई । 


बदढध-प्रतिमा के निर्माणके भ्राधारर' : 

मथुरा मं बनी खड़वृद्ध की मूत्तिं का मुख्य श्राधार यक्षो कौ समकालीन विशाल 
प्रतिमां थीं । वेठ हए बुद्ध की मृत्ति कदाचित्‌ भरहूत-कला मे दृष्टिगोचर होनेवाली दीघं 
तापसी कौ प्रतिमा को देखकर वनाई गई हो । कुछ विद्वानों कं मतानुसार मथुरा से प्राप्त 
जन-भ्रायागपद्रों पर म्रकित तीर्थकर-प्रतिमा भी इसका श्राधार हौ सकती है । 

वृद्ध के कण निदान-कथाग्रों कै वर्णनों के भ्रनुसार बनते थे। कृष प्रतिमाग्रों मे 
वृद्ध म्‌ण्डिति हं एवं कहीं शंख के ऊपरी भाग के समान एकत्र किये बाल घुमावदार 
पद्धति से बाधे गये हं । उत्तर-कुषाण-काल में भ्रंगृष्ठमाव्र कञ्चित केश दिखलाये गये ह । 

वृद्ध क प्रभामण्डल का उद्भव ईरानी देवताग्रों के प्रभामण्डल में रहा होगा । चीवर, 

सघाटी भ्रादि के पहनने की पद्धति तो समकालीन भिक्षुग्रो के वेण से ली गई होगी, 
वंसं विनय मे भी इसका विस्तृत वणन मिलता है । 

गान्धार-कला का वृद्ध विशृदध भारतीय धारा की श्रपेक्षा यूनानी कला से भ्रधिक 
प्रभावित है । उसक बाल, मछ भ्रौर उत्तरीय प्रोढृने की शैली पूणं भारतीय ठचि की नहीं है । 
गान्धार-बृद्ध यदि खड़े हों तो प्रभयम्‌द्रामे, भ्रौर यदि बैठे टो तो अ्रभय, ध्यान तथा 
धमचक्र-प्रवत्तन-मृद्रा मे दिखलाई पड़ते ह । भूमिस्पशं -मुद्रा क्वचित्‌ ही दृष्टिगोचर होती है 
वरदमद्रा का पृणं ग्रभावटै। 


कुषाणकालीन बृद्ध-प्रतिमाघ्रों कौ विशेषताए : 
लोक-प्रवृत्ति, धर्माचार्यो का मागे-दशंन तथा शासकीय भ्राज्ञा--इन तीनो के संयोग से 
कुषाण-कालमे जो बद्ध-प्रतिमा--विशेषकर मथुरा में--निमित हई, उसकी प्रमुख विणेषताग्रों 
को निम्नांकित रूप मे समन्ना जा सकता है : 
१. मण्डित मस्तक ग्रथवा उष्णीष पर शंख या कौड़ी जैसी बालों की घूमावदार 
रचना (कपदं ) । वृद्ध क प्रसंग में “उष्णीष' शब्द से पगड़ी यासाफे का 
तात्पयं नहीं होता श्रपितु वह मस्तक के ऊपर ऊभरी हई गोलाई है, जो 
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उनके शरीर का नैसगिक भाग टै तथा जिसकी गिनती महापुरुष के बत्तीस 
लक्षणों के ग्रन्तगंत की जाती है। 

२. भह कं बीच में ऊर्णा प्र्थात्‌ एक वर्तुलाकारं चिह्व । यह भी महापुरुष 
का एक विशेष लक्षण दहै । ललितविस्तर१२ के प्रन॒सार मारपराजय के 
समय बोधिसत्त्व सिद्धाथं की ऊर्णां से एक ज्योति प्रकट हुई थी, जिसके 
कारण मारभवन कम्पित हो उठे थे। कुषाणकालीन बद्ध-प्रतिमा में यह 
ऊर्णा-चिह्ञ अ्रनपवाद रूप से बना होता है । कही-कहीं पर (म० सं० सं° 
ए० २७) ऊर्णा कं स्थान पर एक गड्ढादहै । स्पष्ट है कि यहाँ किसी 
समय कुषाण या कुंषाणोत्तर काल में ऊर्णा से प्रकट होनेवाले प्रकाश के 
प्रतीक-स्वरूप कोई रत्न जडा गया हो । 

` वृद्ध का विशाल वक्षस्थल । साधारणतया उनका वायां कन्धा वस््रसे 
ढ का दिखलातं हँ (एकांसम॒त्तरासङ्खं कृत्वा ) 

४. अ्रभयम्‌द्रा मं दाहिना हाथ कन्धे तक उठा रहता है । खडी प्रतिमाग्रों में 
वारयां हाथ वस्वरान्त को थामे रहता है श्रथवा कमर के पास उसकी मटटी 
बधी रहती है । बंठी हई प्रतिमाग्रों मे वह बाद जंघा पर टिका रहता है । 

. शरीर सं सटा हभ्रा सिलवटदार उत्तरीय । 

६. पहन हुए श्रधोवस्तर को कमर से कसे रखने के लिए गांठ बंधी हई 
एक सकरी पटरी का प्रयोग , जो कायबन्धन' नाम से पकारी जाती थी । 

७. पूणतया खल हुए नत्र ्रौर मख पर हलका स्मित । 

८. भावांकन को श्रपक्षा शारीरिक भाव-भंगिमाग्रों का ग्रधिक सफलतापूर्ण 
एवं नसगिक ग्रंकन | 

€. दोनों परो को सीधा एवं कड़ा बनाया जाना । कुठ प्रतिमाग्रों मेँ पैरों के 
बीच मं कमल-कलिकाग्रो का ग्‌च्छा, सिह, बोधिसत्त्व मैत्रेय (म० सं° सं० 
३८.२७९ ८, सारनाथ कौ बोधिसरव-मृत्ति, ल० सं० सं° श्रो० ७१) एवं 
क्वचित्‌ एक स्तरी-प्रतिमा भ्रंकित रहती है । १ १ 

१०. हस्तिनिखों सं युक्त प्रभामण्डल । 
गप्तकालीन बुद्ध-प्रतिमा भ्रौर उसको विशेषताएं : 
गुप्तो का युग प्राचीन भारतीय कला का उत्कष-काल था। इस समय त्रज-जनपद 

मं जो कलाकृतियां बनीं, उनमें कुष्ठ बुद्ध-प्रतिमाग्नों की प्रमृखता से गणना करनी होगी 
(उदाहरणाथ म०्सं°सं०ए० ५; लभ्संऽसं°्बी० १०; कसिया (उ०प्र०) की सोये 
हए बद्ध की मति; राष्टरूपति-भवन, दिल्ली की व॒द्ध-प्रतिमा भ्रादि) । इसी समय उत्तर- 
प्रदेश कं ही जिस दूसरं स्थान का प्रमुख बौदढध-कला-कनद्र के रूप में उदय हृभ्रा, वह 
सारनाथ था। यहां पर बनी धमेचक्र-प्रवत्तंन-मद्रा में बैठी तथागत की प्रतिमा श्रपनें 
ग्रद्‌भूत भाव-सौन्दयं के कारण भारत की एक भ्रमर कलाकृति है। इसके ्रतिरिवत 
सारनाथ की कला मे श्रनेक बुद्ध एवं बौद्ध-प्रतिमाएँ कला-जगत्‌ में उत्लेखनीय स्थान पा 
चुको ह । इन बुद्ध-मत्तियों की निम्नांकित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हँ :-- 
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(क) अ्रलौकिक शान्ति, असीम करुणा एवं मृख पर प्रसन्न स्मित का सशक्त 


ग्रकन । 

मृद्‌. एवं ्राकषंक शरीर-यष्टि । 

बारीक प्रर पारदशंक वस्त्र । 

वस्त्रों को महीन चृच्टों का यथार्थं ग्रंकन। कुषाण-काल में ये च॒न्नटे 
पत्थर मे गढ्कर बनती धीं, पर गृप्तकाल में ये उभरी हई दिखलाई 
पड़ती ह । 

ग्रलंक्रृत प्रभामण्डल । कुषाण-काल मे प्रभामण्डल कै किनारे पर हस्ति- 
नख-पक्ति का भ्रलंकरण बनता था, पर श्रव उसके साथ पत्रावली, हार- 
यष्टि, पृष्पलता, विने हए कमल, स्वस्तिक, मगर श्रादि कितने ही 
नयन-मनोहर अ्रलंकरणों का मेल दिखलाई पडता है (देखिए म० सं० सं 
ए०१५का प्रभामण्डल) । 

मस्तक पर शोभित ्रगृष्ठ-प्रमाण कुञ्चित कंश श्रव बद्ध-प्रतिमा का 
साधारण वंशिष्ट्य हो गया। अरपवाद-रूप मानकुवर की ब॒द्ध-प्रतिमा 
(ल०्सं०सं° ग्रो ७०) को देखना होगा, जहाँ केशों की रचना इस 
प्रकार को नही हे। 

कुषाणकालीन ऊर्णा-चिह्व अरव केवल इनी-गिनी प्रतिमाग्रों में ही 
मिलता टै । 

ग्रभयमृद्रावाला बद्ध का दाहिना हाथ श्रव कन्धे तक नहीं उछता, 
ग्रपित्‌ लगभग कन्धे क साय समकोण बनाते हए स्थित रहता है । 
हाथ क तलवों पर भी कृ परिवत्तन लक्षित होते ह । म्ब धर्मचक्रादि 
मंगलचिह्ल॒लूप्त होकर वहाँ सामुद्रिक रेखाएं ब्ललकने लगती है 


) इसी प्रकार हाथ कौ पचो अ्रंगुलियां पीछे से एक-द्सरे से जड़ी 


होती हं । इस श्रभिप्राय को लक्षण-ग्रन्थों मं 'जालांगृलि' कहा गयाहै । १४ 


(ट) कानों को लम्बाई मे वद्धि, अ्रधिक वंकिम भौहे, भ्र्धोःमीलित ग्रंखे, 


कु मोट होठ, होरों क किनारों पर दिखलाई पड़नेवाले गड्ढे (सृक्का 
या सृक्किणी) रादि गृप्तकालीन बद्धमृखों की विशेषताएं हं । 


(ठ) परो क बीच में दिखलाई पड़नेवाले कुषाणकालीन श्रलंकरण भी 


(ड) इसी प्रकार पैरों कं 


ग्रब लृप्तहो जातेहं 
गे स्थिति क्डीया ठंठन्‌मा न होकर उनमें स्वाभाविक 
लोच दिखलाई पडती है । फलतः वृद्ध का एक पैर बहधा किचित्‌ स्का 
हरा दिखलाई पडता है । 





लक्षण-प्रन्थों मे बुद्ध: 

बृ द्ध-प्रतिमा क विषय मे बौद्ध-ग्रन्थो में ्रच्छो सामग्री है। दिष्यावदान जैसे 
कथा-ग्रन्थ बृद्धरूप की चर्चा करते हं ।** उसी प्रकार क्रकुच्छन्द जैसे मानुषीय बद्धो की 
काय-परिमाण मृतियों क भी उल्लेख मिलतं हे ।*९ तथागत-विम्ब को सुगन्धित जल से 
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4 स्नान कराने की वात दिव्यावदान कं महायानसूत्र को स्वीकार है ।*७ श्रवदानशतकमें 
महापुरुष क वत्तीस लक्षणों से ्रलंकृत, श्रस्सी भ्रनुव्यंजनों से राजित तथा सहस्र सूर्यो की 
प्रभा सं उज्ज्वलित बद्ध के ध्यान का उल्लेख है ।१ «८ 

बहत्सहिता पद्यांकित कर-चरणवाले, सृ नीथ' भ्र्थात्‌ छोटे एवं स्के हए केशों से 
सुशोभित एवं पद्मासन में बेठे हए प्रसन्नमृत्ति वृद्ध का वर्णन करती है ।११ 

श्रग्निपुराणमें वृद्ध का गौरवणं, लम्बे कानवाला, वस्त्रौ से सुशोभित तथा वरदाभय 
मद्रा के साथ ऊध्वेपद्य पर बैठे हृए होने की बातें कही गई हैँ ।२° 
बद्ध-प्रतिमाभ्नों मे मुब्राए: 

साधारणतया बुद्ध की मूत्तियां निम्नांकित मृद्राग्रों मे दिखलाई पड़ती हैँ -- 

१. ध्यानमुद्रा ... परो की पलथी, दोनों हाथ नाभि के पास, 
हथ लियां एक-द्‌सर पर रखी हई होती हँ । 

२. धमं चक्र-प्रवत्तं न-मृद्रा... पलथी, दोनों हाथ विशिष्ट प्रकार से छाती कै 
पास मिले हुए । यहाँ हाथों की भ्रंगुलियों की 
स्थिति ध्यान देने योग्य होती है। 

३. भूमिस्पणंमद्रा ... पलथी, बायां हाथ पलथी पर, दाहिने हाथ की 
हथेली खली ह ई, प्रगुलियो से भूमिस्पणं । 

४. वरदाभय ,.. खड़े या बेठी स्थिति में दाहिने हाथ का अ्रभय- 
मुद्रा मं तथा बायं हाथ का वरदमुद्रा में 
रहना । ये दोनों म॒द्राएं एक साथ ही दिलाई 
पड़ती हो, एसी बात नहीं । दाहिना हाथ भ्रभय- 
मद्रा मं तथा बाये मे वस्त्रान्त या भिक्षापात्र 
भी दिखलाते हं । 

५. महानिर्वाण-मृद्रा ... दो शालवृक्षों के बीच मे लगी शय्या पर 
दाहिना हाथ सिरहाने लेकर उसी करवट लेटे 
हुए बद्ध । इसी मुद्रा मे उन्होने महानिर्वण 
प्राप्त किया धा । 

बौद -देवता-संघ : 

बू द्-प्रतिमा के ्रवतरण के लगभग साथ-दी-साथ भक्ति'-सिद्धान्त से श्रनुप्रेरित 
उपासको मं अ्रन्यान्य बौद्ध-देवताग्रों की मृत्तियों का भी शनः-णनंः प्रसार बढ़ने लगा । 
बोद्ध-कथाग्रों कं अ्रंकन मे पहलं ब्रह्मा, शक्र (इन्द्र), मार (कामदेव), नाग, मारकन्याग्रो 
प्रादि कौ मूत्तियां तो बनती ही थीं, पर भ्रव बोधिसत्व, श्रवलोकितेश्वर, ध्यानी बुद्ध, 
मानुषी बुद्ध श्रादि भी म्‌त्तरूप में सामने भ्राने लगे। बौद्ध-देवता-संघ की रचना श्रौर 
विस्तार के विषय मं कुष्ठ लिखने क पूवं एक बात स्पष्ट करना भ्रावश्यक है कि बौद्ध 
देवता-संघ भ्रत्यन्त जटिल एवं श्रत्यन्त विस्तृत है । बौद्धमत देश-विदेश मे फैला है, रहन- 
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| सहन की विभिन्न पद्धतियों एवं विचार-सरणियों कं फलस्वरूप उसमें ्रनेक लोक-देवताग्रो का 
| मूल रूप श्रथवा परिवत्तित रूप मं प्रवेश हृग्रा है, देश-विदेश के पारस्परिक सम्बन्धो ने 
| भी देवता-संघकी वद्धि मे योगदान दिया दै रीर दस प्रकार यहं सारा विचार भरे-पूरे 
| | | स्वतन्त ग्रन्थ का लेख्य विषय होने का सम्मान पा चुका है। स्पष्टतः प्रस्तुत पुस्तक की 
। सीमाग्रों में वंधकर हम इसके साथ ब्रंशतः भी न्याय नहीं कर सकेंगे । एतावता यहां 
| | संद्धान्तिक मत-भिन्नताग्रों को श्रलग रखकर हम केवल श्रत्यन्त महत्त्व की प्रतिमाग्रो का 
| | वर्णनां इस प्रकार च्‌नाव करेगे कि हमारे साधारण वाचक एवं मृत्ति-विज्ञान कं प्रारम्भिक 
। विद्याधियो को विषय का मोटे ङ्प मं आकलन करने मेँ कठिनाई न हो । 
ध्यानी बद्ध : 
|| | बौद्धो के यहाँ सृष्टि के मूल उद्‌गम-स्थान क रूप मे, भ्रथात्‌ विश्वपिता श्रौर 
विश्वमाता के नाते ते श्रादिब्‌द्ध ग्रौरभ्रादिप्रज्ञा या प्रज्ञापारमिता की कल्पना की गई टै ।*१ 
यह पुरुष श्रौर प्रकृति कौ कल्पना से बहुत-कु् मेल खाती है । इनक साथ ध्यानी बुद्ध 
| भरी सामने श्राते हं ।२२ इनकी संख्या पाच टै । ये पाचों सदैव ध्यान मे ही लगे रहते हैँ 
| ग्रौर संसार के व्यापार मे इनका कोई योगदान नहीं होता, पर इनकी दिशा, बोधिसत्त्व, 
||| मरतिनिधि-तत्तव श्रादि निश्चित ह, जिन्हं पृष्ठ २०२ पर दिये शब्दचित्र (चाट) से समज्ञा 
जा सकता टै। 





॥ | व रोचनादि पाचों ध्यानी बुद्ध स्वतन्त्र रूप से क्वचित्‌ ही भ्ंकित कियं जाते हं । 
॥ ये बहूधा पांच के समूह मं बोधिसत्त्वादि प्रतिमाग्रों कौ पृष्ठशिला पर ्रथवा सम्बद्ध 
| देवताग्रों के मृकुटों पर बनं रहते हँ । इसका नियम यह है कि देवता के पित॒स्थानीय 
॥ | ध्यानी ब॒द्ध केन्द्र में तथा शेष चार प्रगल-बगल रहते हं । ये पाचों सदैव वज्रासन मेही 


















| रकित किये जातं है । इनक वाहन, चिह्लादि निम्नांकित हं -- 

| 

॥ | ध्यानी वृद्ध वाहन | मस्तक पर चिल वर्गं शक्ति 

|| | + व क] अव = 

| १, वैरोचन | भयंकर सपं भरजवहा | चक्र | क | वज्रधात्वीश्वरी 
॥ | | | | 
॥ = | 8 
॥ | २. श्रक्नोभ्य  हाधी व्र । च | लोचना 
| ॥ | | 
|| ३. रत्नसम्भव | सिह । रत्न त॒ | मामकी 

| | | 

| | 
| | ४. ग्रमिताभ मोर कमल | ट | पाण्डरा 
| भति (न [धर व ठ 

५. श्रमोघरि | गरुड विश्ववज्र या दोहरा प॒ | तारा 
| | वजन 
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ब॒द्ध भ्रौर बोद्ध देवता-संघ २०१ 


ध्यानी बृद्धो के दशेन कुषाणकालीन कलासे ही होने लगते हैँ। इनमें से कुछ, 
जसे ्रमोघ-सिद्धि ग्रौर रत्नसम्भव बोधिसत्त्वो कं मुकुटो पर दिखलाई पडते हँ (ल० सं° सं° 
बी० ८२, मण सं० सं० २३६७; म० सं० सं १६४४) । 


बोधिसत्व २१ 


निरन्तर ध्यानमरन रहने कं कारण ध्यानी बुद्ध कोई सांसारिक व्यापार नहीं 
करते। उस कायं का सम्पादन करने कं लिए प्रत्येक के एक-एक बोधिसत्त्व की कल्पना 
की गई है । मैत्रेयादि बोधिसत्त्वो का कुषाणकाल से ही भ्रंकन होने लगा था।२४ 
लखनऊ संग्रहालय कं एक वेदिका~-स्तम्भ पर मैत्रेय की एकं सुन्दर प्रतिमा है, जिसके 
मस्तकं पर भ्रमोधसिद्धि बनी है (बी° ८२) । मैत्रेय श्रभयमुद्रामे रहते दहै, दूसरे हाथ में 
भ्रमृतपात्र या घट रहता है 1“ इसी प्रकार बोधिसत्व सिद्धाथं ध्यानमुद्रा में दिखलाये 
जाते हैँ। इनके दशन कुषाणकालीन मथुरा-कला ( ल० सं° सं बी ८२ का पृष्ठभाग, 
ल०सं°संर्वी २०८) तथा गान्धार कलाकृतियों मे होते है (हेरेल्ड इंघाल्ट, गान्धार 
ग्राटं इन पाकिस्तान, पृ० २७६-८७ ) । सभी बोधिसत्व वस्त्रालंकारों से मण्डित 
रहते हं । 

कुछ कलाकृतियो में-- विशेषतः मध्यकालीन कला मेँ--पांच कं स्थान पर ्राठ 
बोधिसत्त्वो का समूह रहता है। यहां प्रारम्भिक समूह मंसे रत्नपाणि श्रौर विश्वपाणि 
का श्रंकन न कर ्राकाशगभं, क्षितिगभं, सवं-निर्वाण विष्कभिन्‌, मञ्जुश्री ग्रौर मैत्रेय की 
योजना की जाती है। इनमे मंवरेय तो पुराने हं, शेष चार नये है, पर सबसे श्रधिक 
महत्व मिला टै मञ्जुश्री को। 


बौद्धमत कं श्रन्‌ सार प्राजतक तीनय्‌ग समाप्त हो चुके हुं ग्रौर वत्तंमान ्रवलोकितेश्वर की 
चौथी सजना रै। इस युग कं मानुषी बद्ध शाक्यमुनि गौतम हं । उनके निर्वाण के पांच 
हजार वषं बाद विश्वपाणि बोधिसत्त्व पञ्चम सजन करेगे श्रौर उस समय मानुषी 
बुद्ध होगे मैत्रेय । 


देवी : 


बौद्धं क यहाँ देवियो की संख्या बहुत बड़ी है श्रौर कौन किसकी शक्ति है, इसका 
निणंय श्रत्यन्त ही जटिल दहै। कतिपय देवियां बोधिसत्त्वो के समान स्तर पर सम्मान 
पाती हं। वं भी ध्यानी बद्धस ही उद्‌भूत हे । इनमें तारा का स्थान सवसे महत्वपूर्णं 
है। ये तारां पाँच वर्णो की ह, जौ एक-एक बोधिसत्त्व से सम्बद्ध रहँ । प्रागे की 
सारणी इस विस्तार को पर्याप्त स्पष्ट करती है। 
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उप्यक्त शब्दचित्र मं प्रदशित बोधिसत्त्वादि क श्रतिरिक्त कई देवी-देवता श्रपने 
ग्रलग-ग्रलग स्थान बौद्ध-संघ में बनाये हुए हं । इनको दूसरा वगं सरक्षण करनेवाले देवी- 
देवताश्रों का है, जिसमे यमान्तक, जम्भल, टैवज्र, हेरुक, महामाया, संवर, कालचक्र तथा 
पंचरक्षा की गिनती होती है। 

सकं बाद क्रम से धमपाल नामक देव-समृदायकी प्रोर दुष्टिपात करना होगा, 
जिसमें, कुबेर, यम, हयग्रीव, महाकाल, यमान्तक श्रादि करूरमुख देवगणो का समावेश होता दै । 


ग्रन्तिमि वगं मं कुबेर-पत्नी हारीति तथा नागार्जुन, पद्मसम्भवादि श्राचार्यो की गणना 
होती दहै। इन सबकं श्रतिरिक्त डाकिनी, पिशाच, भैरव श्रादि कं ्रनेक समुदाय बौद्ध- 
देवता-संघ में भरे हए रहं, जिनकी संख्या भ्रनन्त एवं अ्रकल्पनीय है। प्रतएव इन सबको 
दूर से ही प्रणाम कर ग्रन्थ की मर्यादाग्रों को देखते हुए श्रपने को कुछ महत्त्वपणं बौद्ध- 
प्रतिमाग्रों तक ही सीमित रखना उचित हौगा। 


इन प्रतिमाग्रों के द्णन करने के पूवं उस प्रसिद्ध बौद्धमन्त्र की ग्रोर ध्यान देना 
ग्रावश्यक है, जो इनमे से करई प्रतिमाग्रों कौ चरण-चौकियों पर, पुष्ठशिलाग्रों पर या 
ग्न्य भी उत्कीणं रहता है। यह मन्त्र है-- 


ये धर्मा हतु प्रभवा हेतु तेषां तथागतोह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोधः एव मवादीत्‌ महाश्रमण: ।। 


“महाश्रमण का वचन यहीदहै किं सब धर्मोकाएक कारण होतादहै, उस कारणक 


तथागत ने स्पष्ट कियादहै रौर इन कारणो का निरोध भी बतलाया गया है 1 


च 


श्रवलोकितेश्वर <: : 

ग्रवलोकित, लोकनाथ, लोकंण्वर ग्रादि नामों से पहचान जानेवाले बोधिसत्व 
ग्रवलोकितेष्वर कौ बौद्धो मं बड़ी मान्यताहै। भ्रत्यन्त दयाशील या महाकारुणिकः! होना 
उनका प्रमुख गृण है । ध्यानी ब श्रमिताभ श्रौर देवी पाण्डरा से सम्बद्ध ये वत्तंमान 
कल्प रथात्‌ भद्रकल्प क बोधिसत्व हं । ये अ्रपने निर्वाण का त्याग कर दूसरों के सुख कं 
लिए चिरन्तन प्रयत्न करतं रहत हं । अ्रवलोकितेश्वर क लगभग १०८ रूपों की कल्पना 
की गई रहै, जिनमे निम्नांकित प्रमुख ह्‌ --- 


षडक्षरी लोकैश्वर२रऽ : इनका वणं श्वेत है तथा हाथ चाररहं। साधारण दो 
नमस्कार-मद्रा में जडं रहते है तथा प्छलेदोमें माला 
एवं कमल रहते हैँ । श्रगल-बगल मणिधर प्रौर षडक्षरी 
महाविद्या भी रहती हौ। षडक्षरी लोकंश्वर की प्रतिमा 
गप्तकाल से ही मिलने लगती हं तथा बाद में भी इनक 


दर्शन होते रहते हं (मध्यकालीन षडक्षरी, सारनाथ 
सं सं० ५१४) । 
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सिंहनाद लोकेश्वर ° 


खसपण लोकेश्वर 


लोकनाथ 3 ° 


प्रन्य देवगण : 


नोलकण्ड 3१ 


प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञानं 


महाराजलीला-म्रासन में सिह के ऊपर बैठे हुए शवेतवणं 
के सिंहनाद श्रलंकारों से अ्रभिमण्डित रहते हें । इनकी 
दाहिनी ओ्रोर सांप लिपटा हृग्रा वरिशूल तथा बाई श्रोर 
कमल के ऊपर रखी तलवार होनी चाहिए । कला की 
दृष्टि से सिंहनाद की एक श्रत्युत्तम मृति महोबा से प्राप्त 
हुई है (ल० सं° सं° श्रो° २२४), जिसका डाक-विभाग 1 
श्रपने टिकटों के लिए भी कभी उपयोग किया था। 

वर्णं एवेत, चिह्न कमल, वरदमूद्रा, ललितासन या प्यङ्कासन 
मे स्थित खसर्पण के भ्रगल-बगल मं तारा, सुधनकुमार, 
भृकुटी श्रौर हयग्रीव रहते हैं। यहां तारा का रग हरा 
होता है तथा सुधनकुमार पुस्तक लिये हुए राजकूमार-सा 
रहता है । चार हाथवाली भकुटी कं मस्तक पर जटा-मुकुट 
तथा हाथों में चिदण्ड (तिशल), कमण्डल्‌ व॒ माला रहती 
हे। स्गिने कद का हयग्रीव लम्बोदर तथा उग्र चहरे का 
होता टै । खसपण की प्रतिमां महायान मत मं बड़ी 
लोकप्रिय हं (ल० सं° सं° जी°० २१६) । 


सर्पण श्रौर लोकनाथ मे बड़ी समानतादै। ग्रन्तर कवल 
तना ही है कि लोकनाथ प्रकेले या केवल तारा व हयग्रीव 
के साथ दिखलाई पडते है, जबकि खसपण कं साथ 
सुधनकृमार ओओौर भृकुटी भी रहते हें । लोकनाथ की एक 
नयन-मनोहर गृप्तकालीन प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय मं 
है [ सारनाथ सं° सं° बी (डीऽ)१]। 


इसे ब्राह्मणधममं के शिव का बौद्ध संस्करण कहा जा सकता 
हे। समाधिमुद्रा में पीले रंग के वज्रपयंकासन पर स्थित 
नीलकण्ठ के श्रगल-बगल दो सपि रहते हं। रत्नपात्र 
नका चिह्व॒है। समद्र से उत्पन्न भयंकर विष से 
चराचर विश्वं को बचाने के लिए शंकर ने विष को 
स्वयं ग्रहण किया श्रौर उसे पेट में स्थान न देकर कंठ मं 
ही धारण किया । यह ब्राह्मणधमं की कथा सरवेशरूत है । 
इसी से शिब नीलकण्ठ कहलाये । 

बौद्ध नीलकण्ठ ध्यानी बद्ध श्रमिताभ सं उद्भूत टहं। 
इनकी प्रतिमां गप्तकाल से ही मिलने लगती हं [सारनाथ 
सं° सं० ५१३ या बीर (डी° ) र (र० चि° ११७) | | 
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सुखावती लोकेश्वर ३२ : 


सिद्धकवीर 


हयग्रीव 3 3 


हरक 3४ 


धपमारि १५ 


जम्भल २8 





बुद्ध भ्रौर बौद्ध देवता-संघ २०५ 


श्वेत वणे, तीन मुख, छह हाथ तथा साथ में तारा। 
ललितासन मे बैठे इस लोकेश्वर की प्रतिमाएं नेपाल में 
बहुत अ्रधिक मिलती हैँ । 
सनाल कमल को हाथ में लिये सिद्धैकवीर मञ्जश्री के एक 
रूप हं, जो दो ताराग्रों के बीच दिखलाई पडते है 
[ सारनाथ संभ्सं० बी० (डी०) ६]। 
वैष्णव हयग्रीव का बौद्ध रूप । टइनका सम्बन्ध श्रमिताभ व 
प्रक्षोभ्य से है। तीन सिर प्रौर श्राठ हाथवाले हयग्रीव का 
चहरा उग्र होता है तथा. सबसे ऊपर घोड़े का सिर रहता है । 
इसकं ्रतिरिक्त इनक कई भ्रन्य ध्यान भी प्रचलित रहे हं । 
नेपाल भ्रौर तिब्बत के घोड़े के व्यापारी हयग्रीव की भ्रधिक 
पूजा करते हुं । 
वोद्धसंघ में हेरुक भी पर्याप्त लोकप्रिय है । साधारणतः ये 
प्रपनी शकविति प्रज्ञा के साथ संय्‌क्तावस्था या यव्यम्‌ 
स्थिति मे नाचते हृए या श्रधंपर्यकासन मे दिखलाई पडते 
ठ । इनका रग नीला तथा मृखउग्र होतादहै। वचर ग्रौर 
कपाल इनक चिह्न हं, कभी-कभी खट्वाद्ख के भी दर्शन 
होते ह । भ्रकले होने पर हेख्क दि भज रहता हे । 
शक्ति क नाम-भेद से हेरुक के भी नाम बदलते है, यथा 
चित्रसेना के साथ बुद्ध कपाल, डाकिनी वज्रवाराही के साथ 
व ज्रडाकं, प्रज्ञा वज्रवाराही कं साथ संवर प्रादि। 
यह बोद्धसंघ मे यम का दमन करनेवाले देवता करूप 
मे प्रसिद्ध है। इसका वाहन भैसाहोताहै श्रौर मख भी 
भसे काही होता है । तिनव्बती परम्परा के अ्ननसार वष 
मस्तके यम क उन्मत्त होने पर इस देवता ने उसका पराभव 
किया था। यह मञ्जुश्री का एक रूपहै। दसे श्रकेले या 
प्रपनी णक्ति प्रज्ञा कं साथ दिखलाते है । साधनमाला क 
मरनुसार इसक दो भेद ह--रक्त यमारि ्रौर कृष्ण यमारि । 
यह ॒भ्रक्षोभ्य श्रौर रत्नसम्भव दोनों से सम्बद्ध है। बौद्धो का 
यह धनपति कुबेर है । कुबेर के समान ही इसको पास फल 
मरौर नकुलक या धन की धैली होती ह । कहीं नकल के 
मुख सं रत्न निकलतं दिखलाई पडते है । जम्भल का रंग 
हरा हं । श्रासीन स्थिति मे इसके पैरों कें पास श्रधोमख 
घट रहता है, जिसमे से धनराशि निकलती हई दिखलाई 
पड़ती है । मध्यकाल में जम्भल की श्रनेक साधनाएं मिलती 
ह्‌ । जम्भल कौ शक्ति वस॒धारा 
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भजश्रीञउऽ 


+ 


जांगली ` < 


प्रज्ञापारमिता 


वसुधारा 


मारीची 


प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


महायान संप्रदाय में मञ्जश्री का स्थान बहुत ऊंचा है। यं 
मनुष्य से देवताग्रों की कोटि में पहुंचे है । इनका समय इसा 
की चौथी णतान्दी को पहले रहा होगा; वयोकि, ल० सन्‌ 
३८४-४१७ कं बीच चीनी भाषा में भाषान्तरित 'सुखावती- 
व्यह' नामक ग्रन्थ में इनका उल्लेख मिलता है। कालीहद 
नामक एक बडे भारी जलाणय को वत्तमानं नपाल कं सुन्दर 
भमिखण्ड मे परि्वत्तित करने का श्रेय बौद्ध-परम्परा क 
ग्रनसार मञ्जश्री को दिया जाता है । बोधिसत्त्व मञ्जुश्री 
के मख्य चिह्न हैँ- प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ श्रोर्रज्ञान एव तम 
का विनाश करनेवाला खड्ग । वं बृद्धि, प्रज्ञा, वाक्पटुता 
तथा विद्या क दाता माने गये हैँ । साधनमाला में उनको 
उनतालीस साधनाएं तथा चालीस ध्यान गिनाये गये हं । 
इसकं अतिरिक्त भारत कं बाहर भी उनकं कई ध्यान बने हं । 
राजवेष धारण किये मञ्जुश्री का सम्बन्ध ध्यानी बुद्ध 
ग्रमिताभर व भ्रक्षोभ्य से जोड़ागयादहै। वं बहुधा एकं 
हाथ मे खड्ग तथा दूसरे मे प्तक लेकर सिहारूढ दिखलाई 
पडते ह । 

यह देवी सर्पदंश से मन॒ष्य का संरक्षण करती दहै । सपं 
इसका म्य चिह्ध है ओ्रौर एक स्वरूप में वाहन भौ । 
इसका ब्राह्माणधमं की मनसा से निकट का साम्य है, ्रपित्‌ 
मनसा के एक तान्तिक ध्यान में उसे जांगुली कहाभी गया हे । 


बौद्धो के यहाँ इसका स्थान बहुत उचा टं। मूलतः प्रज्ञा 
पारमिता एक शास्त्र का नाम दै, जिसे परम्परा कं श्रनुसार 
नागार्जन ने नागों से प्राप्त कियाथा । आर्यं श्रसंग नं 
साधना बनाकर इसे देवी का रूप दिया। श्वेत या पीत 
वणं की प्रज्ञापारमिता वज्रपर्यक ्रासनमे बेटी होतो हं । 
कमल पर रखी पोथी इसका मुख्य चिल्ल ह । 

मछलियों को धारण करनेवाली कूषाण-कालीन वस्‌धारा 
का पीछे विचार हो चका है (देखिए प° १२२) । बौदधों 
की यह वसधारा उससे भिन्न दै। यहाँ यह जम्भल की 
पत्नी है तथा इसका सम्बन्ध ्रक्षोभ्य एव रत्नसम्भव दाना 
ते माना जाता है । पीतवर्णं की इसदेवी का मुख्य चिल्ल 
ग्रनाज की बाली है। 

वँ रोचन से उदभत देवताग्रों मे उषा या सूयं से मिलती-जुलती 
मारीची सबसे महत्त्वपणं है । सुयं-रथ के सात घोड़ा क 
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भांति इसके रथ में सात वराह रहते हं । इसका सारथि 
राहु केवल मस्तक-रूप मे बना रहता है । मारीची कं छह रूपों 
की कल्पना की गई टै। साधारणतः सप्त वराह रथ मं 
स्थित मारीची के तीन मुख प्रौर प्राठ हाथ होते हं। 
कमलासन ब॒द्ध को श्रपने हाथ में धारण करनेवाली श्वेत 
वण की तीन मृखोवाली यह ग्रष्टभुजा देवी विद्यादेवी 
सरस्वती कं बहुत ही निकट दहै । 

बौद्धो की देवियो मेतारा ग्रौर उसकी श्रनेक साधनाग्रों का 
विस्तार ग्रौर महत्व बहुत बड़ा है । तारा कं सामान्य 
रूप में उसक बय हाथ मे उत्पल होता है ग्रौर दाहिना 
हाथ वरद मुद्रामे रहताहै। रंगभेदसे तारा के सात 
प्रकार हं--हरित (दो प्रकार), श्वेत (दो प्रकार), पीत, 
नील व॒ रक्त । पत्थर कौ तारा-प्रतिमाग्रों मे यद्यपि वणं 
नहीं रहता, तथापि परिवार-देवताग्रों को सहायता सें 
उसका निश्चय हो सकता हे । 


समारोप 


बौद्ध देवता-संघ का विस्तार, जंसा कि हम कह चुक है, बहुत बड़ा है। गुप्तकाल 
तक क कालखण्ड की श्रपेक्षा मध्यकाल में यह बहुत बढ़ा । उपर्युक्त संक्षिप्त विहं गावलोकन मे 
हमने अपने को विशेष रूप से किसी युग से ्राबद्ध नहीं किया है। 


१. 91४वावाोक्रोप्ा11, 4119173 १9।1 < €प्रा0{पा€ऽ 11 {17€ 91995 (अ0श्लााा€)। 
४५८, 1134788, 1942, 17. 14-- 17. 


(001113185४द171४ ^. < ., £2411४ [ताञ ^+ लो1[ल्लापात, ६89 ^+, 

?11180ला[113., 80५11-211378, ४01. 1, 1930, 

र. 13781181|, भणाप्रााला{ऽ 01 ऽक्ालौ, 1939, ?13. 18, 19; 84702 ए, , 
भाण, 712. 50, 30 €16. 
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प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


महाप र निर्बाणसूत्र, सं०° भिक्ष्‌ कित्तिमा, सारनाथ, सूत्र १६५, प° १११-१२। 
ग्रप्रवाल, वासुदेवशरण, प्राचीन भारतीय कला, वाराणसी, पृ० १६०-६१, स्तूप- 
शिल्प की विस्तृत चर्चा क लिए इसी ग्रन्थ कं पृ० १५७--२१७, साथही ऊपर 
की संख्या १ क पृ १७--२६। 

वृद्ध-प्रतिमा के अ्रवतरण एवं प्राधार के लिए (0णााक्षा8ऽफवा+ 4, 1६. 
0071011 0 1176 2५619 [178326, ^+† उणा 154. 4, न € क १» ज 1927; 
गरग्रवाल, वास्‌देवशरण, प्राचीन भारतीय कला, पृ ° २८५--६८ । 


. ललितविस्तर (७,प्‌ ० ७४) के श्रन्‌सार महाप्‌ रुष के बत्तीस लक्षण निम्नांकित हं : 


(१) उष्णीषशीर्षः, (२) प्रदक्षिणावत्तं कणः, (३) समविपुल ललाटः, (४) 
ऊर्णा.......भ्र वोर्मध्ये हिमरजत प्रकाशा......., (५) गोपक्ष्म नेतरः, (६) श्रभिनील 
नेतरः, (७) समचत्वारिशदन्तः, (८) श्रविरल दन्तः, (६) शुक्लदन्तः, 
(१०) ब्रह्मस्वरः, (११) रसरसाग्रवान्‌, (१२) प्रभूतजिह्वः, 
(१३) सिहृहन्‌, (१४) सुसंव॒त्तस्कन्धः, (१५) सप्तच्छदोच्छितांसः, 
(१६) चितांतरांसः, (१७) सुक्ष्मसु वणंवणंच्छविः, (१८) स्थितोऽनवनत 
प्रलम्बबाहुः, (१६) सिप्‌ वधिकायः, (२०) न्यग्रोधपरिमण्डलः, (२१) 
एकैकरोमः, (२२) उरध्वाग्राभिप्रदक्षिणावत्तं रोमः, (२४) सुविवत्तितोरुः 
(२५) एणेयम्‌गराजजडः घः, (२६) दीर्घाङ्ध.लिः, (२७) श्रायतपाष्णिपादः, 


(२८) उत्स ङ्गपादः, (२६) मृद्‌ तरुणहस्तपादः, (३०) जाला ङ्ख -लिहस्तपादः, 
(३१) दीर्घादि लि अ्रधः क्रमतलयोः चक्रे जाते चित्र सहस्रारे सनेमिके 
सनाभि :, (३२) सुप्रतिष्ठित समपादः । 
इन लक्षणों की भिन्न प्रकार की सृचियां भी भ्रन्यत्र मिलती ह । सामुद्रिकं 
के श्रनसार छतर, कमल, धन्‌ ष, वज, कच्छप, भ्र॑कुश, कूप, स्वस्तिक, तोरण, 
सरोवर, सिह, वृक्ष, चक्र, शंख, हाथी, समूद्र, कलश, प्रासाद, पैरों पर यव, 
यज्ञस्तम्भ, स्तृप, कमण्डल्‌, पवत, चामर, दपंण, बेल, ध्वज, प्रभिषेकं 
लक्ष्मी, माला ग्रौर मोर महापृरुष-लक्षण हं । 
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श्रध्याय १० 
प, ति ५४ 
ज न-प्रोतमाए 

ब्राह्मणधमं की श्रुति एवं स्मृतियों को मान्यता न देने क कारण जनमत भी 
नास्तिक मत कहलाता टै । 'जिन' या तीथंडकरों क श्रनुयायी जेन तथा जिनो द्वारा प्रतिपादित 
धर्म जैनधमं है। यद्यपि जैनधमं ईश्वर क सष्टि-निर्माता होने पर श्रथवा उसके श्रतुल 
सामथ्यं पर श्रगाध विश्वास का मूलतः प्रतिपादन नहीं करता, तथापि बह 'देववाद' कं 
परिसर से बाहर है, एेसा नहीं कहा जा सकता । श्राज जनमत में देव-प्रतिमा-पूजन का 
भरपूर प्रचार है। श्रन्तर इतना ही है कि जनों क धरोंमे प्रतिमां तो रहती है, 
किन्त्‌. उनका पूजन, उपासना श्रादि मृख्यतया जेनालयो मे या जन-मंदिरो मेही की जाती हं। 

तीथं कर ईश्वर क श्रवतार नहीं माने जाते, श्रपित्‌ वे एसे लोकोत्तर सामथ्यं कं 
प्रुष होते हं, जो तपस्या के बल पर काम-क्रोधादि विकारो को वण में करके कममल 
को हटाकर ग्रपनी श्रात्मा को परिशुद्ध कर लेते दहं। एसे परुषो को तीर्थंकर, केवली, 
ग्रहंत्‌, अ्ररिहन्त भ्रादि नामो सं पहिचाना जाताटै। तीर्थकरों की कुल संख्या चौबीस टै। 
इनमे ्रादिनाथ या ऋषभनाथ तो प्रथम तीथेडःकर हं श्रौर वधंमान या महावीर श्रन्तिम। 
प्राज की एतिहासिक विचारधारा कं श्रनुसार इनमें से केवल तीन को--नेमि, पाश्वं 
तथा महावीर को--सत्यसुष्टि के पूरुष होना स्वीकार किया जाता है। महावीर का समय 
ग्राज से ठीक २५०० वषं पहले का है । 

जनमत कं भ्रनुसार, श्रात्मा कमं से बद्ध रहता दै । तपस्या से कमं का नाण मुक्ति 
है। म॒क्तोकोही सिद्ध कहा जाता दहै। सिद्धो के पाँच प्रकार हैँ--श्रहेन्त, सिद्ध, 
म्राचायं, उपाध्याय भ्रौर साध्‌ । इनमें स्पष्टतः ्रहंन्त स्वेश्रेष्ठ हुं । जेन गृहस्थ श्रावकं 
ग्रौर स्वियां श्राविका ' कही जाती हं | 
जन-कला का श्रारम्भ: 

कष्ठ जेन विद्वानों कं मतानृसार जेन-कला का श्रारम्भ सिन्धु-सभ्यता से माना 
जान। चाहिए, किन्त्‌ यह्‌ मत सवंग्राह्य नहीं है । साहित्यिक उल्लेखो कं श्राधार पर कहा 
जा सकता है कि तीथंडकर की प्रतिमा का निर्माण महावीर क जीवन-काल मेँ ही प्रारम्भ 
हो चका था।* महावीर कौ जीवितावस्था में बनी यह्‌ प्रतिमा जीवन्तस्वामी' कं नाम से 
कारी गई श्रौर इसप्रकार की बाद की प्रतिमाग्रोंकोभी यह नाम मिलता रहा। 

तीथेडकर की सवप्राचीन प्रतिमा विहार क लोहानीपुर (पटना) नामक स्थान सें 
मिली दहै, जो मौयंकालकी है। शंगकाल की कोई तीर्थंड्कर-प्रतिमा श्रबतक जानकारी मेँ 
नहीं दै । प्रारम्भिक कुषाणकाल कं मथुरासं मिले कुठ भ्रायागपट्ों पर क्वचित्‌ तीथेडकर- 
प्रतिमा क दशंन होत दह, पर इसीपग को मध्य में ती्थंडकर-प्रतिमाग्रों की संख्या श्रौर 
प्रकारो में पर्याप्त वद्धि हो जाती दहै। 





जैन-प्रतिमाणें २११ 


कुषाण-कालीन तीयं डकर-प्रतिमाग्रों की विशेषताएं : 

कूषाण-कालीन जं नकला का सर्वेत्करष्ट दशंन मथरामे हीदहोता टै। मथुरा कं 
सुप्रसिद्ध कंकाली टीलेवाले स्थान पर कूषाणों के पहले सं ही जनों का बहुत बड़ा भ्रधिष्ठान 
था। यहां का स्तूप देवनिर्मित माना जाता था। उस स्थान पर किये गये उत्वननों सं 
प्रारम्भिक जंन-कला कं भाण्डार मिले ह, जिनका बहुत बडा भाग लखनऊ कं राज्य- 
संग्रहालय में प्राजसुरक्षितदै। यहां की तीथे ङ र-प्रतिमाग्रों की निम्नांकित विशेषता 


दशंनीय हं :-- 


ष, 


लाञ्छन : 


जिन-प्रतिमाएं कवल दो ही स्थितियों मं होती ई--खडी या ध्यानस्थ। 
खड़ी स्थिति को 'खडगासन' या कायोत्सगं मद्रा कहते हं मरौर द्‌सरी 
स्थिति ध्यान मृद्राटै। 


. तीथंङ्कुर का मस्तक यातो मण्डित होता टै या भ्रगृष्ठ-मात्र कुञ्चित 


कणो से भ्राच्छादित। 

कान छोटे होते हं । गुप्तकाल मे वं कन्धों तक लटकने लगते हं । 
मृख पर किचित्‌ स्मित कं अ्रतिरिक्त किसी विशेष भाव का भ्रंकन नहीं 
रहता । 


ध्यानमुद्रा मे स्थित तीथङ्कुर कौ हथेलियों पर चक्र तथा पर के तलग्रों पर 
तरिरत्न ्रौर चक्र क दशन होते हं। साथ ही भ्रंगृलियों के श्रग्र भाग पर 
श्रीवत्सादि मंगल-चिह्व बनं रहते हं ।3 


. महाप्‌रुष कं लक्षण-हूप में छाती पर श्रीवत्स तथा भौहों कं बीच मं 


ऊर्णा-चिह्न दिखलाई पड़ताहै । 


, तीर्थङ्कुर व साध्‌ की प्रतिमाएं पृणंतया दिगम्बर रहती हं। कवल श्रधं- 


फलक' ४ सम्प्रदाय क साध्‌ इसक लिए ्रपवाद हं । 


, ध्यानस्थ तीथंडकर का श्रासन बहुधा सिहों कं मस्तक पर स्थित रहता है । 


यह्‌ तीथं डकर कं चक्रवत्तित्व का प्रतीक टै । 


. कुषाण-कालीन तीथंङ्कर-मृतियो का दूसरा वगं “चौम्‌खी या स्वेतोभद्रः 


प्रतिमाग्रोंकाटै। इस प्रकार की प्रतिमा मे चारो दिशाग्रोंकीग्रोर मुह 
किये चार तीर्थकर दिखलाये जाते हं । इनमे बहधा एक श्रादिनाथ श्रौर 


द्सरा पाण्वंनाथ होता है। शेष नेमि व महावीर होगे, एसी कल्पना 
की जा सक्ती है“ । 


सभो तीथंडकरों की प्रतिमां लगभग एक-सी होने कं कारण उनकी पृथक्‌ पहचान का मुख्य 
साधन प्रत्येक प्रतिमा की चरणचौकी पर बने विशेष चिह्न या लाञ्छन होते हुं । प्रारम्भिक 
जैनकला में लाज्छनों क दशन नहीं होते। कुषाण-काल में ्रादिनाथ को पहचान 

















२१२ प्राचीन भारतीय मृत्िविज्ञान 


उनक कन्धों पर ज्लूलनवाले बालों से, पाश्वनाथ की सपंफणा से तथा नेमिनाथ की उनके 
प्रगल-बगल स्थित वासुदेव बलभद्र से हो जाती है, किन्तु भ्रन्य तीर्थङ्करो की जानकारी के 
लिए प्रतिमाग्रो पर उत्कीणं प्रभिलेखों पर ही निभंर रहना पडता है । 

गुप्तकाल मं लाज्छनों का प्रारम्भ तो हो गया, पर उनका सावंजनिक प्रयोग नहीं 
होता था। राजगीर (बिहार) से प्राप्त नेभिनाथ की ्रभिलिखित प्रतिमा की चरणचौकी 
पर तीथंडकर का लाञ्छन शंख" बना है ।९ वैसे श्वेतारबर या दिगम्बर-साहित्य में सातवीं- 
प्राठवीं शत।ब्दी तक लाञ्छनं के उल्लेख नहीं मिलते ।* 
गप्तकालीन तीथं इर -प्रतिमा : 

मथूरा-कला मं कुषाण-काल की प्रपेक्ना गृप्तकालीन तीथंड्करों की संख्या कम है । 
ग्रब ऊर्णा चिह्न लुप्त हो जाता है तथा म्‌ख पर प्रसन्नता दृश्यमान होने लगती है। 
कान कन्धों तक लटकते हं, प्रौर प्रभामण्डल को अ्रलंकरणों मे भी वैविध्य का समावेश 
होता हे। 

इसी प्रकार परिवार-देवताग्रों मे भी वृद्धि होतीहै। मालाधारी गन्धवं, चौरी लिये 
हुए सेवक, प्‌जा-सामग्री को लेकर उडनेवाले देवगण (ल ० सं ° सं०° जे० ११८, जेऽ ११६. जे° 
१२१; म०्संऽ्सं° १२.२६८, बी०६, बीऽ७ श्रादि) श्रादिकाग्रंकन होने लगता है। उत्तर- 
गृप्तकाल सं श्राठ कौ संख्या में ग्रह भी सामने ्राते हँ (म० सं° सं° बी० ७५), आगे 
चलकर इनको संख्या नौ बनती है । तीथंडकरों के विशिष्ट शासन देवियों श्रौर यक्षो का 
प्रभो ्रभावदहै । 


कुषाण-काल के जंन-प्रतीक : 


१. भ्रायागपटू : तीथङकर-प्रतिमाभ्रों कं लोकप्रिय होने क पूर्वं कम-से-कम 
व्रजक्षेत्र मे प्रायागपद्र बहुमान्य जैन-प्रतीक थे । भ्रायागपट 
लगभग दो-सवा दो फट लम्बा एक वर्गकार शिलापदटु 
होता दै, जिसक सम्मृख भाग पर स्तूप, धमं चक्र, स्वस्तिक, 
तीथंडकर-प्रतिमा, तरिरत्न भ्रादि के साथ ही श्रष्टमंगल- 
चिल्ल, भ्रभिलेख श्रादि भी उत्कीणं रहते है । इन शिलापट्ट 
को अ्रभिलेखों मे श्रायागपट कहा गया है तथा अहतौ 
की पूजा कं लिए इनका उपयोग बतलाया गया है। 
मथूरासे एसे श्रनेक भ्रायागपदु मिले हं (म० सं सं° 
क्यू० २; ल सं० सण जे ४८, जे० ९५०, जे ० २१५२, 
जे०° २५३, इत्यादि) । 

२. स्तूप : बौद्धोकी भांति जनों के भी स्तूप बनते थे, पर उत्तरकाल 
मं बौद्ध स्तूपो का यहां प्रौर बाहर अ्रधिक विस्तार हृभ्रा, 
उनको तुलना में जेन-विस्तार नगण्य रहा । साहित्य एवं 
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पुरातत्त्व के श्राधार पर कहा जा सकता है कि पाटलिपूतर 
(पटना), पेशावर, पावा, कोटिकापुरं श्रादि स्थानों पर तथा 
कलिग देण में जैन-स्तूप रहे <, पर इनमें सबसे श्रधिक 
प्रसिद्धि मथूराकेस्तूप कीथी, जो भ्राज कं ककाली टीला 
नामक स्थान पर विद्यमान था। ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक 
णती से ही यह देवनिमित' महास्तूप श्रपनी शान से जगमगा 
रहा था। यहीं से हमें सैकड़ों की संख्या मं गिनी जानेवाली 
कलाकरृतियां मिली हं। 

३. चत्यवक्ष : वोधिवृक्ष कं समान ही जँन-परम्परा में ग्रनेक वृक्षों को 
बड़ा पावित्य मिला, पर इस प्रतीक का भी बहुत ्रधिक 
प्रसार नहीं हग्रा। प्रारम्भिक जेनकला मे वेष्टनी-युक्त 
चैत्यवक्न कं दशेन होते हं, आगे चलकर कतिपय मृत्तियों मं 
तीथेडकरों क मस्तक पर ये दिखलाई पड़त हं । 

४. चःयस्तम्भ : मथ॒रा से प्राप्त एक शंगकालीन कलाकृति मं (लं° सं° सं° 
जे ० २६८) चैत्यस्तम्भ की पूजा का दुण्य भ्रकित है। यह 
सिहणीषं -युक्त एक स्तम्भ, वेदिका सेधिराहुभ्रा दै, जिसको 
कुछ स्त्री-पुरुष प्रदक्षिणा कर रहे हं । स्तृपो के ग्रंगन में 
भी चैत्यस्तम्भों का निर्माण होता था। एक श्रायागपटर पर 
स्तृप ओरौर उसके चंत्यस्तम्भों के दशन होते हं (ल० सं° 
सं° जं० २५५) । 

तीथंङुर-प्रतिमा मं श्रकित श्ग्य ्रभिप्राय: 

इन पक्तियों में जिन श्रभिप्रायों की चर्चाकीजा रही रै, वे गुप्तकाल तक की 
प्रतिमाग्रों मे श्रधिक नहीं दिखलाई पड़ते, पर बाद मे उनका सावंत्रिक प्रचार होता टे। 
हनम से कई स्वतंत्र रूप से प्राचीनं कला में भी दिखलाई पड़ते हें । भ्रतः यहाँ इन श्रभिप्रायों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा टहै। इन श्रभिप्रायो की जन-साहित्य मे भी प्रचुर 
चर्चा मिलती है । उदाहरणार्थं बहत्कल्पसूत्र के मास कल्प-प्रकृति-सूव * ° में निम्नांकित श्रभिप्रायो 
का उल्लेख मिलता टै: 

१. चेइयद्रम ( चंत्यद्रूमं ) : तीथकर कं मस्तक पर शोभित वृक्ष । 

२. पेढछ दग (पीठ देवच्छद ) : पष्ठणिला पर बनी रथिका । 


३. छतत (छत्र ) : जिन-मस्तक पर शोभित छत्र । 


४. चामराग्रो (चौरियां) : तीथंडकर के श्रगल-बगल स्थित चामरधारी यक्ष या सेवक । 
मध्यकालीन कला में यहां प्रतीक-रूप मे कहीं-कहीं पर 
केवल दो चामर ही दिखलाये जाते हँ । 
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९. श्रासण (श्रासन) : जिन का मुख्य श्रासन। 
६. श्रन्न करणिज्जं 
(ग्रन्यत्करणीयम्‌ ) : अ्रन्य म्रभिप्राय जसे शासनदेव, ध म॑चक्र, नवग्रह आदि । 

७. देवदुन्द्भि : तीथङ्कर कं मस्तक पर लगे छत्र के ऊपर एक या एकाधिकं 
देव ढोल बजाते हुए दिखलाइईं पड़ते हे । कभी-कभी यह्‌ 
प्रभिप्राय बहत प्रधिक श्रालंकारिक होता है । 

८. देव, विद्याधर श्रादि : छत्र के श्रगल-वगल हाथी पर बैठे इन्द्रादि देव, मालाधारी 
विद्याधर श्रादि दिखलाई पडते हैं । 


€. यक्ष, शासनदेवी श्रादि : तीर्थङकर के प्रासन के पास, चरणचौकी पर या नन्यत्र उस 
| तीथङकर के यक्ष ्रौर शासनदेवी की मृत्तियां रहती है, 
पर इनका होना वंकलत्पिक है । 


१०. पञ्चपरमेष्ठिन्‌ ९१ : कईं तीथंडकर-प्रतिमाश्रों मे मख्य जिन के भ्रगल-बगल उनके 
समान ही भ्रन्य चार मृत्तियां खड़ी या बैठी दिखलाई पडती 
हं । यं पाचों मिलकर पञ्चपरमेष्ठिन्‌ भ्र्थात्‌ प्रहंत्‌, सिद्ध, 
ग्राचायं, उपाध्याय व साधु का समूह्‌ बनाते हैँ । 


११. धम चक्र : धममचक्रप्रवत्तन का बौद्ध-प्रतीक प्र्थात्‌ दो हिरनों के बीच 
रखा चक्र मध्यकालीन कला में जेनोंने भी स्वीकार किया। 
१२. लाल्छनं : तीथकर का लाञ्छन बहुधा चरणचौकी पर बना होता है । 


१३. चतुविशतिका या 
चौबीसी : सभी जिनो को एक साथ भ्रंकित करनेवाली प्रतिमा चौबीसी 
कहलाती हं । साधारणतया चौबीसी में मख्य तीर्थकर प्रादिनाथ 
होते हं। श्रपवाद-रू्प मे पाण्वनाथ भी दिलाई 
पडते ` है । ९2 
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इनं तीयडकरों के जन्म-स्थान श्रौर निर्बाण-स्थान श्रधिकतर उत्तरप्रदेश श्रौर 
। बिहार में थे, यथा उपयुक्त तालिका के श्रनुसार' ` -- | 
तीथडकर-संख्या न्ध 7 निर्वीनि-श्थानः जन्म-स्थान निर्वाण-स्थान ~ 
१. ऋषभ व न = ,. विनीतनगर .. दि° कलाय एवे ० -ग्रष्टपद 
२. श्रजित ,. श्रयोध्या सम्मेद शिखर 
३. सम्भव .. श्रावस्ती ( 
४, श्रभिनन्दन , , श्रयोध्या त < 
५. सुमति ११ 
॥ ६. पद्यप्रभ .. कौशाम्बी $ 
७. सुपाश्वं ,. वाराणसी त ह 
८. चन्द्रप्रभ चन्द्रपुरी ् 
€. सुविधि काकदीनगर्‌ 
१०. शीतल भद्रपुर & 
११. श्रेयांस ,. सिहपुर क ८ 
२. वासुपूज्य .. चम्पापुरी ,. चम्पापुरी 
१३. विमल काम्पि त्यपुर्‌ सम्मद शिखर 
१४. श्रवन्त ,. अयोध्या ४.९ ५ | 
१५. धमं , रत्तपुरी हः 
६. शान्ति .. हस्तिनापुर ५ 
१७. कुन्थ क 1 + 
१८. अर्‌ 12 )) 
१६. मटिल ,, मिथिला र १ 
२०. सुब्रत ०, राजय ` 1 
२१. नमि ,, मिथिला ज ष 
२२. नेमि ., शौरियपुर .. गिरिनगर 
२३. पाश्वं ,. वाराणसी सम्मेद शिखिर 


२४. महावीर कुण्डग्राम (वैशाली) पावापुरी 
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जन देव ओर देवियां 


तीथकर स्वयं कभी किसी प्रतिमा का पूजन नहीं करते, पर मानव-स्वभाव के 
भरनुसार भक्तगण उनका प्रतिमा-रूप में पूजन करते हैँ। अतः जेन देवता-संघ का उद्गम 
मूलतः तीथंडकरःप्रतिमा से मानना चाहिए । चौबीस तीर्थडकर श्रौर उनकी शासनदेवी ग्रादि 
से हम पिषछठले पृष्ठो मे परिचित हो चुके हँ । इनङे प्रतिरिक्त जन-शास्त्ों क ग्रनुसार जेन- 
उपास्यो क कई वगं हं श्रौर उनका भी विस्तार बहुत बडा है। उदाहरण के लिए केवल 
कू वगे नीचे गिनाये जा रहे हैं१४: 


तीथकर र 
भरतादि चक्रवर्ती न १२ 
चिपृष्ठादि नारायण या वासुदेव रः & 
प्रश्वग्रीव श्रादि प्रतिनारायण ६ 
विजयादि बलभद्र ः ६ 

कुल णलाका-पुरुष „३ ध ६२ 


भौमादि नारद. . ६ ६ 
भीमवली इत्यादि रद्र द क ११ 
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जेन-प्रतिमाणे २१६ 


ग्रन्य वर्गं के देवसंघ मं १ भवनवासिन्‌ (म्रसुरादि), व्यन्तर (भत-पिशाच प्रादि), 
ज्योतिष्क (चन्द्र-सूयं भ्रादि) तथा वैमानिक प्रादि देवगणो की गिनती की जाती है। 
इन सवकं श्रतिरिक्त श्रुतदेवी (१६), मात॒काणँ (८), क्षेत्रपाल, भैरव, हरिनेगमेशी, श्रीदेवी 
श्रादि की भी प्रतिमां जंनकला मं मिलती हं। जेन देवता-संघ का विकास मध्यकाल में 
ही श्रधिक हृभ्रा। प्रारम्भिक जंन-कला में हमें इनक दशन नहीं होते । इन सबका विस्तृत 
विचार प्रस्तुत ग्रन्थ की परिधि मे सम्भव नहीं टै, श्रत: यहाँ हम प्रारम्भिक जेँन-कला में 
दृष्टिगोचर होनेवाले कतिपय देवताग्रों का ही संक्षेप में उल्लेख करेगे । 


१. नेगमेश या हरि- 
नेगमेशिन १९ 


२. रेवती 


३. नारायण श्रौर बलदेव: 


४. सरस्वती 


५, गजलक्ष्मी 





बकरे कं मृखवाला यह्‌ देवता जनों कं यहाँ देवों कं पैदल 
सेना का प्रमुख है । इसने ब्राह्मणी देवनन्दा कं गभं से महावीर 
वधमान को क्षव्राणी विशला के गभं में संक्रमित किया था। 
प्रतिमाग्रों को देखने से एेसा लगता है कि कुषाणों कं समय 
व्रज जनपद मे नेगमेश का पूजन पर्यप्ति लोकप्रिय था 
(ल० सं° सं० जे° ६२६; म०्सं° सं० ३४.२५४७, १५. 
१११५) । नेगमेण का मुख तो बकरे का होता है, पर हाथों 
मे कोई प्रायुध या साथमे वाहन नहीं होता । इसके शरीर से 
खेलनेवाले बच्चे ही इसकी मख्य विशेषता ह । कुषाणकाल 
कं बाद नेगमेण कं दशन दुलभ हो जाते हं । ब्राह्मण-घधमे कं 
कातिकेय से इसका पर्याप्त निकट का सम्बन्ध लगता है। 
यह नेगमेश कौ शक्ति है। इसकाभी मुख बकरे का रह 
होता है। मथुरा-संग्रहालय की एक प्रतिमा (म० सं° सं° 
० ४) मे इसे हम शिशु कें साथ पाते हैँ 

बाईसवे तीथंडकर नेमि कं साथ नारायण शओ्रौर बलदेव 
कुषाणकाल से ही दिखलाई पड़ते हं (म० सं° सं° ३४.२५०२; 
ल०्संऽसं° जे० ४७, जे० ११७ श्रादि)। प्रतिमा-विज्ञान 
कोीदष्टिसे इनमे तथा ब्राह्मणधमं क विष्णु श्रौर बलराम 
मे कोई श्रन्तर नहीं दहै। नेमिनाथ की कुछ कुषाणकालीन 
मृत्तियो मे फणाटोप कं साथ द्विभुज बलदेव हाथ जोड़े हृए 
दिखलाई पडते हं (देखिए पीठे पृष्ट ६०) 

विद्यादेवी सरस्वती कौ ग्राजतककी ज्ञात सभी प्रतिमाग्नों में 
प्राचीन मृत्ति जन-परिसर की टहै। मथूरा कं कंकाली टीले 
से प्राप्त इस प्रतिमा कौ चर्चा हम शक्ति का विचार करतें 
समय पिछले पृष्ठो मे कर चुकं हं (ल० सं° सं० जे० २४, 
देखिए पु० १३८) । 

से ग्रभिषेक लक्ष्मी भी कहते हं । णुगकाल सेही यह देवी 
बोद्ध, जेन ग्रौर ब्राह्मण--इन तीनो सम्प्रदायो को मान्य थी। 











५० 





६. चेश्वरी 


७. अअ्रम्बिका 


ट. पश्चावतः 


£. क्षे रपाल 


१०. गोभ्मटेश्वर 


प्राचीन भारतीय मृत्तिविज्ञान 


तोर्थदकर- माता क स्वप्नो मे भ्रभिषेक लक्ष्मी की भी गणना 
> । इसकी प्रतिमाग्रों की चर्चा हम शक्ति का विचार करतं 
समय कर चके हैँ (देविए प° १२१-२२) । 

यह प्रथम तीधंड्कर की णासन-य क्षी है। इसके पास चक्र 
ग्रवश्य होता टै ग्रौर वाहन गरुड ६ । प्रारम्भिक जंनकला 
ने न्नतक इसके दशंन नहीं हुए है पर मध्यकालीन कला 
नं इसकी दो से बीरा हाथ तक की प्रतिमा मिली ह।* 
नोथडकर नेमि की इस शासन-यक्षी की मध्यकालीन जेनकला 
दे कई प्रतिमां मिलती हैँ। लक्षण-ग्रन्थो को भ्रनृसार 
टसका वाहन सिह है । इसक हाथों मे मुख्यतया श्रान की 
फलदार टहनी ग्रथवा श्रा्रलुम्बी तथा बालक होते हें । पाश 
प्रौर ग्रंकुश इसके श्रन्य श्रायुधहं। कलं मे इसक द्विभूज 
(ल० सं° सं जी ३३) तथा चतुर्भृज (ल० सं° स° 
जी० ३१२) रूपों में दशेन होते हं। 

ब्राह्मण-घर्म की स्कन्दमाता से इसका मेल बेैठाया जा 

सकता टं। 

पाण्वनाथ की इस शासनदेवी को मुख्य पहचान इसके मस्तक 
प्र शोभित फणाटोप दहै । बहुधा ब्रह चतुभज होती हं 
(ल० सं° सं० जी° ३१६), पर दिगम्बर सम्प्रदाय में इसकं 
छह भ्रौर चौबीस हाथोव ले ध्यान भी ै।*. 
इसकी समानता ब्राह्मण-धमं कं भैरव से स्थापित की जा 
सकती है। जनों के ग्रहां भी इसका गणना भैरव ग्रौर 
योगिनिथों मे ही की गई है। भयकर मृखाकृति, एयाम 
वर्ण, वर्वर केश, पैरों मे खडाॐं, हाथों मे मद्गर, डमरू, 
परकश एवं साथ मे कृत्ता इ सके प्रधान लक्षण हं ।'* 
मथुरा-संग्रहालय में ह्िनुज नेपाल की एक प्राचीन मृत्ति है 
(म० सं० सं ६०.४८६), जिसके दाहिने हाथमे दण्डं 
प्रौर बायें हाथ मे साथ चलनं वाले कुत्ते की रस्सी हं । 
गोप्मटेएवर की तीथं डकरों मं गणना नहीं होती, पर मध्यकालीन 
जैन-परम्पराग्रों मे इस सिद्धपुरुष को बड़ा सम्मान मिला । 
कर्नाटक के श्रावणवेलगोला में स्थित ग्रति विशाल प्रतिमा 


न 


गोम्मटेश्वर की ही टै। कायोत्सगमुद्रा मे तपस्या करतं 
हए इस सिद्धपुरुष कत शरीर से लिपटकर लतां ऊपर तक 
बढती हई चली गई । अ्रतः शरीर को भ्रावेष्टित करनेवाली 


लता-वल्लसियां गोम्मटेश्वर कौ प्रमुख पहचान € ¦ क 








जेम-प्रतिमाणं २१ 


११. भ्रादिमिथुन या जुगलिया : प्रत्येक धमं मे सृष्टि का प्रारम्भ करनेवालं श्रादिमिधून 


को किसी-न-किसी रूप में मान्यता है । करई जंन-कलाकृतियो 
मे एक विशाल वक्ष कं नीचे एक भद्रपुरूष श्रौर य्‌बती 
सुखासन मे बेठे हए दिखलाई पडते हं । चरणशिला पर 
क्रीडा करते हुए कई बालक, वृक्ष के तने पर गोह जसा 
कोई जन्तु तथा ऊपरी सिरे पर जिन-बिम्ब कं दशंन होते 
है । (लण० सं० सं० श्रो ३३३) । 


समारोप 


जसा किं हम ऊपर वतला चुक हं, यद्यपि जेन-कला का प्रारम्भ मौ्यकाल से ही 
हो चूका था, फिर भी उसकी प्रतिमाग्रों का भण्डार पाषाण, धातु, रत्न, काष्ठ श्रादि विविध 
माध्यमों क सहारे मध्यकाल में खूब पनपा। इस समय इसमें भ्रनेक देवी-देवताग्रो की 
मूत्तियां वनीं तथा प्रतिमाशास्तर के श्रध्ययन कं लिए विपुल सामग्री हमारे सामने आई, 
किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ की मर्यादा को देखते हए हमें उनके केवल स्मरण-मात्र से ही सन्तोष 
करना चाहिए । 


सन्दअ-संकेतः 


णाह उमाकान्त, 91४५1९५ 1४ वभा ^, 8141725, 1953, 1. 4-5. 


२. कायोत्स्ग' जेन-साधना-पद्ति का मुख्य अंग है। कायोत्सगंशतकं के अनुसार 


%., 


साधारण कायोत्सगं खड, बेठे या लेटने कौ स्थिति मे हृभ्रा करता है, पर जैन- 
परम्पराका विधानदहै कि जंन-मृनि को सदेव खडी स्थिति में ही कायोत्सगं करना 
चाहिए । प्रादिनाथ नं खड़ी स्थिति मे ही कायोत्सगं किया था। इसकं ग्रतिरिक्त 
कुछ परिमित काल कं लिए भी कायोत्सगं-स्थिति स्वीकारकी जाती है। श्रभिनव 
कायोत्सगग' केवल एक वषं केलिए होता दै। 

--मुनि नथयमल, कायोघ्सगं मद्रा कं भ्रंकन श्रौर जेन-परम्परा, पुरातस्व- 
स्मारिका, रामपुर में शीघ्र प्रकाणनीय लेख, प० २५। 


, 1051 ५ ?2., (56 9 4४01605 5710015 €6€. णि. अीवत्यडो) 


एलति्णा #णपश्च, 24320, 1965, 7. 311--17. 

9511811, 11. ?., ऊपर की संख्या १, फलक ३६, चित्र ८८ (ल० सं०सं०जे०१०५ ) । 
इस सम्प्रदाय कं साधुभ्रों की मूत्तियो मेंपेट कौ ग्रोर घूमे बायें हाथपर वस्त्र की 
संकरी पटी इस प्रकार पड़ी रहती है कि उससे साध कौ नग्नता छप जाती है । 
11178 13९0818, 1010 0161115 870 9५५९, 30५ 8. ^. 16 44. 73. 300, 
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